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अहं ब्रद्मस्वरुपिणो, मत्तः प्रकृतिपुरुषात्मक जगत शूल्ये 


चलआउएन्यच | 
०. 


श्रीमड्भगवपाद जगढद्गुरु आदि शंकराचाये ने सोन्दयेल्हरी 
स्तोत्र में श्री आदि शक्ति मूल्माया एवं शुद्ध विधा का तालिक, 
योगिक, ओर प्राकृतिक सगुणरुप का, रसंगर्मित, भक्तिपृण, व मनोहर 
वर्णन किया है। भगवल्ाद ने जो अनेक ग्रंथ तालिक ओर धार्मिक 
विषय के ढिखे हैं, उनमें “सोन्दयेलहरी ” एक संकीण स्तोत्र है, 
जिस की सवना भगवत्यादने बाल्यावस्था में ही की थी, ऐसा छोक 
७७ ओर १०० से प्रकट होता है। श्रीशंकराचाये का जन्मकार 
इतिहास संझ्योधन कर्ता डा. माण्डारकर, जस्टिस तेरूंग, छो. तिरुक, 
हाईकोटे वकील नारायण शास्री (28४९ ० छाक्षार॥0 के 
लेखक ), छो. का. बा. पाठक व म. रा. बोडस 7र्थ. ै.. ॥, 3. 3 
प्रभृति विक्वइमण्डली ने ७८८ ई. में केरल देशके कालडी आम में 
वेशाक शु. १० मी को निश्चित किया है । इन की माता का नाम 
आयेअबा, पिता का नाम शिवगुरु ओर 'आजा का नाम 


ऋआब्ण, 


*््‌्‌ 


विद्याधितज था । शिवगुरुजी को संतान न होने के कारण उन्होंने 
शिवजी की आराधना की, जिस के फल स्वरूप भगवत्ताद का 
जन्म हुआ । बाल शकर का उपनयन संस्कार ५ वें वर्ष में हुआ ओर 
असाधारण विशद बुद्धि होन से ८ बषें की अवस्था में ही उन्होंने 
बेदाध्ययन एवं १२ वें वर्ष में सब शाखराभ्यास समाप्त कर छिया, ओर 
उसी समय उनके पिता के भौतिक देह का परित्याग करदेने पर 
तत्पश्वात्‌ ही ब्रह्मचये अवस्था में ही तीत्र वैराग्य उदय होने पर श्री 
श्रीगोविन्द पादाचाये से 3“ कारेश्वर क्षेत्र मे नमेदा तटपर संन्यास 
दीक्षा ली । ओर १६ वर्ष की अवस्था में काशी जाकर प्रस्थान 
त्रयी पूर भाष्य लिखे | तदन्तर सनातन वैदिक धम के पुनर्सस्थाप्रन 
का अलोकिक कारये किया; ओर तत्कालीन प्रचलित अवैदिक धर्म 
संप्रदार्यों को निरस्त किया | अद्वित बेदान्त के सिद्धांत की विश्व 
में खुह्ढ नींव कायम करने का एकांत श्रेय श्रीमच्छेकर भगवत्पाद 
को ही हैं। इतना सब कुछ आहलोकिक काये ३२ वर्ष के अह्प 
समय मे॑ संपादित करके सन ८२० है. में अपना प्रातः स्मरणीय 
नाम सदा के लिये छोडगये । 


भगवत्पाद के घराने में फंपरागत सांबशिव उपासना चढी आती 
थी। उनके श्रींगेगी आदि मठों में शिव व शार्दादि की शक्ति 
उपासना अद्यापि प्रचलित हैं शिव से निगुण परमतल प्राप्ति का ज्ञान 
मांगे और शक्ति से शुद्धविद्या की उपासना समझना चाहिये। 
कांची मठ में श्रीचक्त की तांत्रिक उपासना समयाचार पद्धति कें 
अनुसार आज भी होती है, जहां मगवत्याद का विद्यार्थी कालीन 
आचाये कुछ था ।' सोन्दयेल्हरी के ११ वे छोक में श्रीचक्र का 


डर 


वणन है । अद्वेत ज्ञान ओर शक्ति उपासना दोनों के पारस्परिक 
मे की आवश्यकता ओर विधिक्रम श्रींगेगी आदि मो में देखा 
जा प्क्रता है। मानव जाति के परम उच्च तम उच्चत्तावकास की 
समाप्ति अद्भेत व्न्लानुभूति में कही गई है, जिस के लिये अनेक 
अह्यविद्याप' साथन हैँ, उनमें श्रीचक्र की उपासना एक बड़े महत्व 
का साथन है । श्रीचक्र रेखा गणित के प्रमाण से देवी शक्तियों का 
एक प्रतीक स्वरूप येत्र बनाया गया है। भोतिंक येत्रों के सह॒श 
यह भी अध्यात्म विजन के विद्वानों की आध्याक्षिक खोज का 
फुल है, जिस के द्वारा मनुष्य जीवन को आध्यात्म शक्ति की 
उपलड्धि करके साथेक क्रिया जा सकता हैं | इस विपय का साहित्य 
भडार आष्यको उपनिषदों और तंत्रों में मिलता है । 


श्री चक्त की उपास्य देवता श्री ऊलिता त्रिपुरा है। मंत्र के 
मनन द्वारा मन का तत्सम्बधी देवता से तादाल्य किया जाता है। 
श्री ललिता त्रिपुराम्बा के मेत्र का निर्देश सौन्दर्य रहरी के श्लोक 
२२ व ३३ में हैं, जिसका विशेष रहस्य श्री भास्कर राय के 
वर्ििस्या नामक ग्रेथ से जाना जा सकता है। श्री त्रह्म गायत्री का 
वैदिक मंत्र ओर श्री विद्या का कादि हादि तांत्रिक मंत्रों को 
एकार्थी ही समझना चाहिये, जैसे विभिन्न वर्णों की गायों का दूध 
एक जैप्ता मघुर होता है। देखें त्रिपुरतापिनी उपनिषद्‌ । 


कल 


श्री भगवती की उपासना जैसे मंत्र यंत्र द्वारा बाहर की जाती 
है वेसे ही शरीर के अभ्यन्तर पद्‌ चक्र एवं नाडियों ( ईडा, पिंगला 
सुपुन्ना ) में देवता रूपी शक्तियों के केन्द्रों की सहायता से योग 


श् 


पद्धति का साधन क्रम का विधान है, तब देह को ही श्री यंत्र माना 
जाता हैं ओर मंत्रों की सहायता से मूलाधार स्थित कुण्डलिनी शक्ति 
का उत्मान कर के उसका आरोहण अवरोहण सुषुप्ना मांगे से बह्म 
रंत्र ( सहखार ) पर्यन्‍्त किया जाता हैं। जिसका वर्णन छोक ९,१० 
एवं ३५ से 2१ तक किया गया हैं | सब शक्तियां बीज रूप से 
अपने शरीर में ही हैं, उनका जागरण कर के शछरींर में ही ईश्वर की 
प्राप्ति की जःती है, कहीं गाहिर जाने की आवश्यकता नहीं । पिप्ड 
ओर ब्रह्माण्ड दोनों की रचना तात्विक रूप से एक समान है | 
योग मार्मानुसार कुण्डलिनी, मन, प्राण, नाद ओर विन्दु इन पांचों 
के ज्ञान से ब्रह्माण्ड के यावतीय सब तत्वों का जान होता है । 
मूलाधारस्थिता कुण्डलिनी शक्ति ही महामाया कहलाती हैं , उसही 
का सेवित्‌ स्वरूप शुद्ध विद्या कहलाता है वह ही पराफह्यन्ती मध्यमा 
बेखरी के रूप में व्यक्त होकर समस्त मंत्रमय जगत्‌ की सृष्टि करती 
है, जिसकी योग उपासना का स्थान मनृप्य देह ही है | कहा हैः-- 


देहो दवाकूयः प्रोत्त: 

पन्‍्तु कोई भी विद्या क्‍यों न हो, उसकी प्राप्ति सदूमुरू 
की कृपा के बिना कठिन है | 

तद्विद्धि प्रणिण तेल पशिप्रिक्के सेवया 

उपदे््र्यन्त तेज्ानं ज्ञानिनस्तत्वदर्शिन: ७ गता ७ 


इसलिये त्वज्ञ महानुमावों की शरण अहण करना ही 
राजमागे है। 


०; 


श्री १०८ स्वामीजी विष्णुतीथे महाराज ने श्री भगवत्याद 
गकराचाये की रची हुई सोम्दय-रूहरी का हिन्दी भाषा में विद्धत्ता- 
पूणणं अनुवाद कर के यह पुस्तक प्रसिद्ध की हैं। यह उनका 
अनुग्ह है । 


श्री स्वामीजी कतिपय महान पुरुषों भें से एक संत महात्मा 
हैं । आप की बिद्वत्ता ओर योगिंक तपोबल प्रासादिक है। 


सोन्दय री में तत्वाथ योगा्थ भोर मंत्रार्थ गुढ़ रीति से 
ओर काव्यालँकारों से छुपा हुवा हैं। पाठक महाशयों को उसका 
प्रतिताथ यथायोग्य समझने में सहायता हो इस हेतु से श्री स्वामीजी 
ने अपने विवरण की पूष्टी में बेदोपनिषद शासत्र के आधार स्थान 
विशेष बार-बार उधृत किये हैं | वेसे ही नाडीयों एवं श्री चक्र के 
नकझ्े भी देने का प्रयत्न किया है ) जिससे पुस्तक पढ़ने वाले व 
योग साधन व उपासना करने वाले भक्तजनों को विस्तृत माहिती 
द्वारा सन्‍्देह कटकर उनके मन का आनन्द हहरीयों की प्राप्ती हो । 
यह पुस्तक आदरणीय ओर संग्रहणीय है । इति शिवम्‌ 


देवास जूनियर के 
मध्यभारत विनायकराव बापूजी 


ता, २०-३-४९ रिंटायड «३०% < मी 
फा व. ११ संवत२००५/। ह 


ग्रन्थ परिचय 


भारतीय तत्वज्ञानियों में जगद्गुरू स्वामी झंकराचार्य्य का नाम 
सर्वप्रथम है | संस्कृत साहित्य के पंडितों का आज मी अभाव नहीं 
है किन्तु आध्यात्मिक अनुभूति और उच्च स्तर पर पहुंचने वाले साधन- 
निष्ठ पुरुषों का अभाव सा ही है। पुस्तकों का साधारण अनुवाद कर 
देना सरल सी बात है किन्तु ग्रंथ के गर्भ भाग में प्रवेश कर उसका 
आध्यात्मिक तत्व निकालना और उसे साधन उपयुक्त बनाकर जनता 
के सामने रखना बडा कठिन है। हम पुरातन शास्त्रशों से यदि 
आत्मा, मन, और प्राण की परिभाषा पूछे तो वे संतोष जनक उत्तर 
नहीं दे सकते | इसकों कोई अध्यात्मिक पुरुष अस्वीकार नहीं कर 
सकता कि स्वामी इंकराचार्य्य ने सोंद्य लहरी के १०३ इल्णेकों में 
उपासना का कितना गूढ रहस्य ओर योग साधनों की कितनी उप- 
योगिता बतलछायी है। भगवान शंकराचार्य के इस स्तोत्र मे जो 
भगवती की स्तुति की गईं है उसमें उनके उद्बार कितने श्रेष्ठ, स्पष्ट, 
गंभीर, ओर उन्नत प्रदार्शत किये गये हैं | ऐसे बृहदग्रेथ का अनुवाद 
करना और उसे आध्यात्मिक साधना से उपयुक्त कर देना सरल बात 
नहीं है । उस पर तो वही महात्मा प्रकाश डाल सकते हैं जो आध्या- 
त्मिक उच्च स्तर पर पहुंचे हुवे हैं और आधिकारी हैं | 

ब्रह्मनिष्ठ श्री स्वामी विष्णुतीर्थजी महाराज ने इस अनुपम ग्रंथ 
का अनुवाद करके हिन्दी जगत का बडा उपकार किया है। प्रस्तुत 
पुस्तक के कुछ परृष्ठों को पढने से ही स्वामीजी के गंभीर अध्ययन का 
पारिवय मिलता है । 

वेद, वेदान्त, उपनिषद, शास्त्र, तंत्रशात्र, योग, मंत्रशास्त 
सथा भारतीय वा पाश्चात्य वत्वज्ञानियों के वेज्ञानिक अनुसंघान के 


ब्‌ 


दृष्टिकोण को लेकर मंत्रौका महत्व समझाया है। प्रत्येक छोक विशेष 
महत्व रखता है जिसमें स्वामीजी के अध्ययन की झलक स्पष्ट 
दिखाई देती हे | 

मंत्रों के विषय में स्वामीजी ने जो व्याख्या सहित अपने विचार 
वह मंत्रशासत्र के साधकों के लिये गूढतत्व, एवं अतीव 
हैं। शिवजी के तांडव नृत्य के सम्बन्ध में जो भाव प्रकट 
उसमें स्वामीजी की मोलिकता स्पष्ट हो रही है। आनन्द 
हरी को पढते पढ़ते पाठक स्वयं आनन्द विभोर हो जाता है। 


हल 


सॉन्दर्य छहरी को दो भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम भाग 

में ४१ छोक आनन्द लहर्रा के नाम से प्रसिद्ध हैं, और उत्तरा्द्ध- 
खंड सौन्द्य लहरी है। दूसरे खंड को पढ कर अनात्मवादी भी 
आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार कर लेगा | चितिशक्ति का वर्णन 
और अपरोक्षानुभूति के विषय को इतना स्पष्ट किया है कि पाठक 
के चेतना स्तर को हिला देता है 

चक्रों और कुण्डल्ननी का विषय बहुत सुन्दर ढंग से स्पष्ट किया 
गया है। उसका रहस्योद्घ्राटन बड़े सरल ंब्दों में किया गया है । 

प्रस्तुत ग्रेथ को साधनायुक्त बनाने में स्वामीजी ने स्तुत्य प्रयत्ञ 
किथा है और इसका समीकरण भी बहुत स्पष्ट हुआ है 

विचारी, विवेकी, और ज्ञानी इस ग्रंथका समुचित आदर करेंगे 
और इस ग्रंथ से छाम उठावेंगे । आध्यात्मिक जिज्ञासु स्वामीजी के 
इस महान काय्य के लिये आभारी हैं | 

इस अंथका अधिक से अधिक प्रचार हो यही मंगछ कामना है | 


कव्पवृक्ष कार्यालय उज्जैन | 


/ श डाक्टर ग शशि ग्‌ 
दिनाक हे मार्चे सन १९४९ | ( डाक्टर ) दुगाशकर नागर, 


3» श्री शिव: शरणम 
आंरुख ! 


परमगुरु श्री गोडपादाचाय महाराज का सम्मत अजातवाद तथा 
भगवतूपाद श्री आद्य शंकराचार्य महाराज का सम्मत विवर्तबाद दोनों 
को पर्यायभूत सद्धांत समझना, सामान्य जनता की बुद्धि को अगम्य 
है, इस लिए भगवत्‌ पूज्यपाद महाराज ने उपासनादि द्वारा जनता की 
बुद्धि को विशद्‌ करने के लिए “ हारिामिडे ? इत्यादि तत्तद्देवता के स्तोत्र 
बनाए | इन्हीं उत्तमोत्तम स्तोत्रों की पंक्ति में अग्रणीपद इस सौन्‍न्दय्य- 
लहरी को ही प्राप्त है। दृश्यमान जगत्‌ की सत्यता जिनकों प्रतीत होती 
है ऐसी जनता. के सद्बोध के लिए. अध्यारोपापवाद न्याय से अध्यारोप 
“समय में विवतंवादी मगवत्‌ पूज्यपाद को पारिणामवाद्ध 
मानना क्रमप्राप्त होने से सुसंगत ही है। इसी अध्यारोप दृष्ठी से 
सोन्दय लहरी में सर्व जगत पूज्य मगवती की प्रार्थना की गई है 
जिस से भगवती का प्रसाद मिलेगा, तदनन्तर केनोपानिषद वर्णित 
प्रकार से उपासक को सत्यज्ञान छाम होगा; अथोत यह विवत्त॑वाद 
का ही परिणित स्वरूप है । विमर्शशालढ्ली विद्वानों को यह भलीमांति 
ब्रिदित है कि जगतगुरु के प्रादुर्भाव के समय में कादि, हादि उपासना 
तथा योगमार्ग तत्र तत्र प्रचलित थे, उसी को लेकर भगवती की 
महाराज ने गआआर्थना की है। यह क्रम उपनिषद सम्मत है क्‍्यों.कि 
छांदोग्यादि उपनिषदों में कर्मठों की सम्मत उद्गीथादि उपासना कही 
गई हैं | स्पष्टा्थ से केवछ भगवती के अंगप्रत्यंगों का वर्णन सौन्दर्य छहरी 
से प्रतीत होता है परन्तु अमियुक्त टीकाकारों ने तंत्रशासत्र तथा 


् 


हि. 


बह अतीव सराहनीय है इस शिव ताण्डव ने सचमुच सोने 
बाली कहावत चरितार्थ की है यह परम समाधान की बात 


में सुगध 
| 

अन्त में स्वापकारक अंथकार का आमिनन्दन करके इस अल्प 
निवेदन का बिशम करते हैं | इतिशम 


ने 
बे 
हे 


सर्वेषां विधेय॑: 
शंकरानन्द भारती यति 
मु. मोर्टक्का रेवातीर 
पूर्ण अभी:--- महामहोपाध्याय--- वैदान्तवार्गाश्व 
भी ० श्रीधरशाल्री पाठक 
डेक्कन कॉलेज पूना 


नोटः--भ्री स्वामीजी के निवास स्थान मुकाम मोरथ्का के 
निकट नमंदातठ पर खेडीघाटस्थ श्री राजराज्येश्वरी मन्दिर में प्रतिष्ठित 
श्रीमच्छुंकर भंगवत्पाद की प्रतिमा का फोटो इस ग्रंथ के प्रथम प्रृष्ठ॑ 
पर दिया जाता है। लेखक उसके लिये और श्री स्वामीजी के इन 
भाषपूर्ण उद्वारों के छिये श्री मालचंद्र शास्त्रीजी का बहुत आभारी है। 


०: मिल ५ जग मल सोंढ ये माथे 6 
“सादये छडरी ” का ४“ सॉदये-माधुये 
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“सौन्दर्य लहरी”? ओ भगवत्पयाद आद्य शइकराचारय द्वारा 
रचित एक प्रासादिक स्तोत्र हे जिसके पाठ से अनेक साधकोँ का 
महान कब्याण हुआ है | श्री जगजननी आदिशाक्ति महात्रिपुर सुन्दरी 


या 


के प्रकाश से यह सकछ चर अचर प्रकाशित है | मा की इस स्त॒ृति 
से साथक शिक्षुओं के हृदय में अपार शान्ति एवं अपूर्व तेज ओर 


ब दे ५ ट 


ओज दा दिव्य समावेश होता ई--यह अनेकों का अनुभव हे । 


५ ९ ४ सै # 


उसी महान मंगल्मय स्तोत्र की श्रीमत्स्वामीजी भ्री विष्णुतीर्थजी 


कान पी... 


महाराज ने योगपरक अपूर्व व्याख्या की हे जो शान-विज्ञान एवं 
व्यक्तिगत योगिक अनुभूतियों से समवेत होने के कारण थोगसाधक्नों 
के लिए. अनमोंछ बन गयी- है | वेद, उपनिषद, गीता, सप्तशति 
आदि म्रंथों के प्रचुर उद्धरण एवं प्रमाण से ग्रंथ का एक-एक्र पृष्ठ 
परिपुष्ट है | पूर्वानुक्रणणिका के कारण यह अत्यन्त गहन एवं रहस्वपूर्ण 


विषय बहुत ही सरलता से संग्राद्य हो गया हैं। ह्लिष्ट शब्दों के अर्थ, 
भावार्थ एवं संक्षित्त टिप्पणी तथा विपय-विवेचन के विवरण से संपूर्ण 
अंथ अपने आन्तरिक सोन्दर्य-माधुय के साथ आस्वाद्य हो गया है। 
लेखक अनुभवी व्यक्ति माढूम होंते हैं, साधना के गुह्य पथ का 
आपको अनुभव है, वे उसके रहस्य और मर्म को भी भति जानते- 


समझते हैं ओर समझाने की भाषा इतनी प्राउमल, मधुर एवं सोहक दे 


डा 
न “भा सशक्त बढ 
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प्राकऊथन 


सनातन वैदिक धर्म में ब्रह्मोपासना की विधि के निर्गुण सगुण 
भेद से दो क्रम कहें जा सकते हैं। निर्गुण कक्ष सत्‌ असत्‌ से परे 
अक्षर अबिनाशी अनिर्देश्य अचिन्त्य अच्यक्त स्वरुप है। वह सर्व 
व्यापक होने पर भी कूटस्थ स्पन्दरहित अचल है, इन्द्रियों का वह 
विषय नहीं, मन कीं उस तक गति नहीं और बुद्धि की विवेक शक्ति 
वहां तक पहुंचते २ थक जाती है। एक मात्र निर्विकत्यावस्था में 
ही उसकी उपलब्धि होना सभव है। कहा है * एकमेव दशेनं ख्याति- 
रेव दर्शनम्‌ ” (पंचशिखाचार्य )। अव्यक्त स्वरूप्रा प्रकृति से भी 
अतीत वह परम अव्यक्त है, 


परस्तस्मात्तु भावेषन्योष्व्यक्तोव्यक्तात्सनातनः । 


गीता (८, २०) 


चेतन आत्मा कीं भी पराकाश अथॉत्‌ आन्तिम सीमा होने के 
कारण उसको परमात्मा कहते हैं। उसी को सर्व व्यापक होने से महा 
विष्णु, सर्व कल्याणमय होने से पर शिव, सर्व्शक्तिमान होने से शक्ति 
का ईश्वर, निरतिशय सर्वश होने से प्रशान घन, परंसत्य होने से 
सत्यनारायण, सुख राशी होने से आनन्दकंद, सत्तात्म होने से सदूब्नह्, 
चेतन होने से चिदह्म या [चन्मात्र चिति शक्ति कहते हैं। उसकी 
परस अव्यक्तता के कारण ही उसे बौद्धों ने शृन्य निर्वाण पद कहा है| 


र्‌ 


श्री मद्धागवत्‌ में भगवान वासुदेव का परं सूक्षमरूप समझने के लिये 
उसकी झून्यवत्‌ कल्पना करने का निर्देश किया गया है, यथाः--- 


.. यत्तदबह्म पर॑ सुक्ष्ममशुन्य शुल्यकरिपत | 
भगवान्‌ वासुंदेवेति ये गणन्ति हि सात्वता: (९, ९, ३०१ 


इंद्ियों एवं मन के संचालक, बुद्धि के प्रज्ञात्म प्रकाश, प्राणों के 
प्राण और प्रकाश को भी प्रकाश देने वाले. ऐसे परम तत्त्व का ध्यान 
कैसे किया जा सकता है ! सामान्य जन की स्थूलछ चंचल बुद्धि वहां 
काम नहीं करता, इसलिये उसके व्यक्त होने वाले गणों का ही 
ध्यानाचन करना पडता है। वह ऐसा सूर्य हें, जिसकों दृष्टि नहीं 
देख सकती, उसके तेज का ही ध्यान संभव होने के कारण, उस तेज 
के विभिन्न स्तरों पर चमकने वाठी उसकी विभूतियों द्वारा ही उसका 
चिन्तन किया जाता है, यह ही सगुण उपासना कहलाती है | उससे 
उद॒भूत तेजोमयी भ्राजमान शक्ति की व्यक्तता में ही उस सत्य को 
देखा जा सकता है। उसकी श्री को कोई प्रकृति, कोई माया, कोई 
उमा, कोई लक्ष्मी, कोई शक्ति, कोई प्रकृति कहते हैं। वह बेष्णवी माया 
चेतन प्राणियों की चेतना है, विश्व की कांतिमयी श्री है, जगत्‌ की 
धात्री और प्रतिष्ठा है । बुद्धि वह है तो निद्रा भी वह ही है, तृषा है 
तो तुष्टि भी वह ही है। प्रेम, भक्ति, श्रद्धा, दया के सात्विक भाव 
उसी की मंद मुंस्कान से विभूषित होने के कारण सदा बिश्व का 
कल्याण करने के निमित्त अनुग्रह की वा किया करते हैं । 


इसालिये सगुण उपासना में शक्ति रूप से ब्रह्म की उपासना करने 
को प्रधानता सनातन धर्म में विशेष रुप से पाई जाती है। नांस्तिक 


रे 


जंड भोतिक-वादी जन तो सब शक्ति की ही उपासना करते हैं, परंतु 
उनकी उपासना अचेतनता के स्तर पर है, उसमें देव भाव न होने के 
कारण बह प्राणहीन उपासना है । सनातन घर्मावलंबी मकक्‍तगण चिति 


शक्ति के उपासक होते हैं ओर उनकी वह उपासना परम ब्रह्मतर्व 


की ही उपासना है। वेण्णवों के ब्रन्दाबन की श्री राधा रानी, राम के 
मन्दिरों में सीता माता, शैवों की उपासना में उमा ओर शाक्तों की 
मां दुर्गा, काी, शक्ति उपासना की प्रथम प्रधानता के द्योतक हैं । 
शंकर भगवत्पाद ने सौंदर्य छद्दरों में जगज्नननी उसा पार्वती की प्रार्थना 
के मिस सन्ततन धर्म के आतिरहस्थमय गूढ और प्रभाव शाल्वी 
शाक्ति उपासना के एक उस साधन क्रम की विश्वद व्याख्या की हैं, 
जो अविया के नाम से प्रसिद्ध है। श्रीविद्या की उपासना पद्धति 
तंत्रों की आधारभूत पद्धति है, जो योगियों में भ्री रूपा कुण्डलिनी 
शक्ति को जगाने के लिये गुरु परंपरा से गुरु की शक्तिपात दीक्षा 
द्वारा ही प्रामत की जा सकती है। यह उपासना वैदिक काल से चढी 
आ रही है, इस बात का अकात्य प्रमाण यह है कि तैत्तितीय अरण्यक्‌ 
की एक आख्यायिका में देखने को मिलता है +क्रि प्रश्नी नाम के 
क्रषियों ने भीचक्र के अचेन द्वारा कुण्डलिनी शॉक्ति का मूलाधार से 
सहस्वार में उत्थान करके योग सिद्धि प्राम की थी, और भास्करराय भी 
कादि विद्या की प्रधानता सिद्ध करने के प्रमाण में “चत्वार ई विर्भातं 
क्षेमयन्त:: इस जाइखायबन श्रुति को उद्धृत करके अपने वारिवस्या 
रहस्य नामक ग्रंथ में कहते हैं. कि इस ऋचा में चार 'ई! से कादि 
पंचदशी मंत्र की ओर संकेत है । त्रिपुरा तापनी उपनिषद्‌ में कादि 
पंचदशी का उद्धार गायत्री मंत्र, “जातवेदसे सुनवाम”' और. 
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६ व्यंबकंयजामहे ” इत्यादि वेदमंत्रों के आधार पर किया गया हैं, 
आपिच त्रिपुरोपनिषद्‌ में दोनों कादि हादि विद्याओं का स्पष्ट उल्लेख 
है। ओऔम<छंकराचार्य को औविद्या की दीक्षा थोगीन्द्र श्रीमद्गोविंद 
पादाचाय से मिली थी, श्री श्री गोविंदपादाचाय को इस विद्या की 
दीक्षा शी श्री गोडपादाचार्य से मिली थी । श्री भरी गोडपादाचार्य का 
लिखित सुमगोदय नामक ग्रंथ जो श्रीविद्या का ग्रंथ है, इस बात 
की पुष्टि करता है। श्रीमच्छंकर भगवत्पाद ने सुभगोदय की छाया पर 
ही सोंदर्य छहरी के प्रथम ४१ आछोको की रचना की है । 

प्रत्येक उपासना के बहिर और अन्‍्तरंग दो भेद होते हैं । 
बहिपूजा की उपयोगिता उस समय तक ही रहती है जब तक 
कुण्डलिनी शक्ति का जागरण नहीं होता, तत्यंश्रात्‌ अन्तःसाधना का 
आरंभ होता है | इस ही नियम के अनुसार श्रीविद्या की बहिरुपासना 
श्रीचक्र पर की जाती है ओर अन्तरुपासना के लिये देह में ही श्रीचक्र 
की भावना करने का विधान है। देखें मावनोपनिषद्‌ परिशैष्ट न. 
(३)। देह में सुषुम्ना पथ द्वारा कुण्डलिनी का उसके जागरणोपरान्त 
आरोह अवरोह होने रूगता है। श्री चक्र पर अन्तभावना युक्त 
बाहिस्पासना करने से शाक्ति के जागरण में सहायता मिलती है । 
श्रीचक्र का अर्चन पूजन सब उपासना का कर्मकाण्ड रुपी स्थूछ अंग 
है ओर शाक्ति जागरण के पश्चात षट्‌ चक्र वेध की क्रियाओं का योग 
परक साधन धारणा ध्यान समाधि के अंतरंग साधनों युक्त उसका 
सूक्ष्म अंग है। स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से कारण तक पहुंचा जाता है । 


यद्यपि सौन्दर्य लहरी एक तांत्रिक ग्रंथ है, तों भी वह भीमद- 
भगवत्पाद शंकराचार्य का विराचित है इस बात पर पराचीन और 


प्क्‌ 


अवाचीन सब विद्वानों का एक मत होने से, यह विषय आधिक 
विवादास्पद नहीं है; श्रीमच्छलूकर भगवत्पाद के लिखित अनेक देवी 
देवताओं के स्तोत्र प्रासिद्ध हैं, परन्तु बिद्वत्समाज का जितना ध्यान 
सोन्दर्य लहरी ने आकर्षित किया है और अब भी वह जितने मान से 
देखी जाती है, उतना दूसरा स्तोत्र नहीं हैं। सौंदर्य छहरी पर 
ओऔ अच्युतानन्द, पंडित अनन्त कृष्ण शास्री और छरूश्ष्मीघर जेसे 
विद्वानों की टीकाएं संस्कृत साहित्य में बड़े आदर से देखी जाती हैं । 
कलकत्ता हाईकोर्ट के प्रमुख न्यायाधीश सर जोन बुड़फ महोदय ने 
भी, जो तांत्रिक संसार-में आर्थर अवैलन के नाम से प्रसिद्ध हैं ओर 
तांत्रिक साहित्य का अन्वेषण, अध्ययन और प्रकाशन करके पाश्चात्य 
जगत्‌ का ध्यान इस ओर खेँंचने का श्रेय जिनको य्रास है, सौंदये 

लहरी के पूर्व भाग आनन्द छद्दरी पर एक संक्षिप्त अंग्रेजी ठीका 
लिखी है। उक्त टीका के प्राकू कथन ([0/९9८९) में जो मत प्रकट 
किया गया हैं, वह हम पाठको की -जानकारी के लिये यहां नीचे 
देते हें । तदनुसार बंगाल के प्रसन्नकुमार शास्त्री की ई. सन १९०८ 
में प्रकाशित श्री शहकराचार्य अंथावालि में सोन्दर्य छहरी को भी 
स्थान दिया गया हैं। और वहां पाठकों का लक्ष्य महामहोपाध्याय 
शतीशचन्द्र विद्याभूषण के कलकत्ता रिव्यू के १९१५ जूलाई मास 
के अंक में प्रकाशित एक लेख की ओर भी कराया गया हैं। आप 
का कहना है कि सोन्दय लहरी की प्राचीनता तो इस बात से काफी 
निश्चय के साथ प्रमाणित है कि इस पर स्तोन्न साहित्य में सब से 
अधिक टीकायें मिलती हैं, यद्यपि यह बात उसके भगवत्पाद का लेख 
होने का तो प्रमाण नहीं कही जा सकती; परन्तु सारे भारतवर्ष में 


दर 


जो छूगमंग ३५ टीकायें इस स्तोत्र पर लिखी जा चुकी. हैं, इस स्तोत्र 
के शंकर भगवत्पाद का .-विराचित होने का बहुत बडा प्रमाण हें, 
क्योंकि प्रायः सब ही टीकाकारों का इस बात पर एक मत हैं, कि 
यह. स्तोत्र मगवत्पाद श्री शंकराचार्य का ही बिराचित है । इन टीका* 
कारों में से जो प्राचीन तम हैं असंदिग्ध रूप से सौन्दर्य लहरी को 
भगवत्पाद की कृति ही सिद्ध करते हैं । केवल्य शर्मा, जो उडीसा. के 
नरेश प्रतापरुद्रदेव के राज्यकाल १५०४ से १५३२ तक में हुए 
कहे जाते हैं अपनी टीका के प्रारम्म में स्पष्ट लिखते हँः---भगवान्‌ 
परमकारुणिकः शंकरावतारः श्री शंकरांचार्यः शिवशक्त्योरमेदं ज्ञापायतु 
सकलप्र्पचसाक्षिण्या: ब्रह्माधिनाभूत॑ चिद्छक्तेः स्व॒तिद्वारा इत्यादि | 
केवल्य शर्मा और उनके समकालीन लक्ष्मीघर एक मनोरमा संज्ञक ग्रंथ 
का उल्लेख करते हैं. जो श्री शिवादि गुरुपारम्पय्ये सत्सम्परदायानुसारि 
मुनीन्द्र श्री सच्चिदानन्दनाथ के शिष्य सहजानन्दनाथ विरचित है ओर 
श्री सचिदानन्दनाथ स्वामी का नाम <ंगेरीमठ के आचार्यों की 
नामावालि में मिलता है ( ४06 06820 ७४67० ८ब्रश्ले०शप6 0 
७807-88 (5४., ए0). &[> 7. 7606 ) और एक ऐसे व्यक्ति 
की टीका जो आदि शांकराचार्य के संप्रदाय से सम्बन्ध रखता हे, 
सौन्दर्य छहरी के मगवत्पाद की.कृति होने का अच्छा प्रमाण है । 
लक्ष्मीधर ने सुमगोंदय व्याख्यान नाम के श्री शंकराचार्य विरचित एक 
ग्रंथ का भी उल्लेख किया है, जो श्री गौंडपादाचार्य विराचित सुमगोदय 
की टीका मालूम होती हैं। इस से यह स्पष्ट है कि शिवागम का 
तांञचिक साहित्य श्री गोडपादाचार्य के काल में भी बहुत प्रचलित था, 
और श्री शंकराचार्य को गुरुपरम्परागत संप्रदायानुसार शक्तिदीक्षा 
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मिली थी | सुमगोदय का अथ *सुभगा का उदय! अथात्‌ 'कुण्डालिनी 
शक्ति का जागरण ! किया जा सकता है। श्री शंकराचार्य विराचित 
प्रपंचसार संग्रह .तंत्र भी इस बात की पुष्टि करता है, जिस पर 
भगवत्पाद के शिष्य श्री. प्मपादाचार्य ने टीका लिखी है। शार्दा- 
तिलक के टीकाकार राघ्रवभद्ट ने अपनी ई, १४९३ में लिखित टीका 
में उसका उल्लेख किया है । इन प्रमाणों के होते हुए. सब शंकाएं 
निरथंक हैं। वेदोंके भाष्यकार सायनाचार्य ने भी प्रपंचसार संग्रह पर 
एक टीका लिखी हें, और वेदान्त कल्पतर अध्याय श पाद ३ 
अधिकरण ८ सूत्र ३३ में भी प्रपंचसार संग्रह का उल्लेख मिलता है 
और वहां वह तंत्र शारीरकभाष्यकार श्री शंकर भगवत्पाद का लिखा 
हुआ बताया जाता है । 


हमारी तो इन ऐतिहासिक समस्याओं से अधिक दि्लिचस्पी नहीं 
है;इसलिये इतना ही लिखना पयौस समझते हैं।कि शारीरकर्मीमांसाभाष्य 
के पढने से यह बात स्पष्ट है कि शंकर भगवत्पाद ने बेद वेदान्ता- 
नुकूल स्मृत्युक्त सब. योंग और उपासनाओं को अंगीकार किया है 
और वेदवेदान्त विरुद्ध सिद्धान्तों का परिहार किया है, इसलिये तांत्रिक 
योग पद्धतियों और उपासनाओं को भी अपनाने में उनको आपत्ति 
नहीं हो सकती थी, जहां तक कके वे वेदवेदान्त का समर्थन करने 
वाली हैं, और प्रपंचसांर : संग्रह एवं सौंदर्य छहरी की सैद्धांतिक 
भूमिका औत मार्ग के विपरीत नहीं है आंपेतु श्रौत सिद्धान्तों का समर्थन 
करती है । और जबकि सब ही पराचीन और अवाचीन विद्वानों का 
बहुमत इस बात के पक्ष में है कि सौंदर्य छहरी भगवत्पाद की ही 
रचना है तो उसके विरुद्ध शंका उठाकर वादविवाद में पडना 
बांछनीय नहीं । 


प 


इस संबंध में एक शेका बहुदा यह भी उठाई जाती है कि शकर 
भगवत्पाद विब्तवाद के प्रवर्तक थे वे परिणामवबाद के कदापि समर्थक 
नहीं बन सकते थे, परन्तु सौंदर्य छहरीं में स्पष्ट रूप से परिणामवाद 
का समर्थन किया गया है, देखें छोक १ और ३५ । इस शेका का 
उत्तर स्वय मगवत्पाद ब्रह्मसूत्र (२, १, १ ४) के भाष्य की अतिम 
पंक्रति में इन शब्दों में देते हैं:---अप्रत्याख्यायेब कार्य-प्रपंच परिणाम 
प्रक्रियां चाश्रयति सशुणे्रु उपासनेषूपयोक्ष्यते इति ।” अर्थात्‌ कार्य प्रपंच 
को सिद्ध करने के लिये नहीं वरन्‌ सशुण उपासना के उपयोग के 
लिये परिणामवाद का सूत्रकार ने आश्रय लिया है। मगवत्पाद ने ब्रह्म 
सूत्रों में सवेत्र सत्कारणवाद को सिद्ध करते समय जगत्‌ को सत्शक्ति 
का परिणाम ही सिद्ध किया है | आगे चलकर ब्रह्म सूत्र (२,१,२४) 
के भाष्य की आन्तिम पंक्ति में भी वे इन शब्दों में उपसंहार करते 
हैं:--'तस्मादेकस्यापि ब्रह्मणों विचित्रशक्तियोगात्क्षीरादिवत्‌ विचित्र 
परिणाम उपपद्मयते! | 


६ &] 


श्रीविद्या का प्रचार मद्रास प्रान्त में आधिक है, उत्तर भारत में 
उसका सर्वथा अभाव-सा प्रतीत होता है, यहां तक कि उत्तर भारत 
का विद्वत्समाज इस विद्या से अनभिज्ञ दिख पडता है । इसलिये हमने 
सोंदय लहरी पर यह व्याख्या हिंदी जानने वालों के छाभार्थ हिंदी में 
लिखने का साहस किया है | यद्यपि यह विषय प्रधानतया तान्त्रिक हैं, 
परन्तु हमने अपने विचारों की पुष्टि में उपनिषद्‌ गीता जेसे सर्वमान्य 
शास्त्रों का ही उद्धरण इस दृष्टे से किया है कि तंत्रों का साहित्य 
बाममाग की कुत्सित प्रथाओं के कारण सामान्य जनता में अच्छी दृष्टि 
से नहीं देखा जाता | परन्तु हम साथ ही पाठकी को यह भी .बता-- 


देना उचित समझते हैं कि तंत्रोक्त समयाचार शुद्ध सात्विक उपासना 
का मार्ग है और श्रामच्छकर भगवत्याद की छेखनी से निकला हुआ 
यह स्तोत्न इस बात का स्वोरपरि प्रमाण है। श्रीभमगवत्पाद का लिखित 
एक प्रप॑चसार तंत्र भी मिलता है जिसे सेंट अवैलन महोंदय ने अपनी 
तंत्रागम ग्रंथावलि में प्रकाशित किया है । 


श्रीविद्या पर परशुराम कल्पसूत्र, ओर उसके आधार पर संग्रहीत 
नित्योत्सव एवं भास्करराय का समस्त साहित्य पढने योग्य है ! 
कैवल्य शर्मा ने सौंदर्य छहरी पर भाष्य लिखा है। संस्कृत जानने 
वाले विद्वानों को श्रीविद्या के रहस्यों को जानने के लिये उपरोक्त ग्रंथ 
अवच्य पढने चाहिये। श्रीविद्या के जिज्ञासुओं को त्रिपुरातापिनी, देवी, 
त्रिपुरा और भावनोपनिषदे भी देखने योग्य ह.। त्रिपुरा और मावनो- 


॥० नि २ कर 


पनिषदों को हम परिशिष्ट में दे रदे है । 
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अंग्रेजी में सोंदर्थ छहरी पर कई गंथ लिखे जा चुके हैं, ३ अंथ 
हमारे देखने में आये हैं | दि थियोसोफिकल पब्लिशिंग हाउस, 
अडयर का प्रकाशित्‌ और पंडित स० सुब्रह्मण्य शास्त्री (7, ]'. ७.) 
ओर ट. र. श्रीनिवास अयंगार (3 &. ॥.. १'.) को लिखित अंग्रेजी 
प्रति हमारे सामने है, जिसको पढकर हमें यह ग्रंथ हिंदी में लिखने की 
प्रेरणा मिली | हम उक्त दोनों सज्जनों के अनुग्रह्नत हैं क्योंकि उनके 
ग्रंथ से अनेक विषया पर हमें पयाौस्त सहायता मिली है । 

साथ ही में श्री स्वामी शेकरानन्द भारतीजी, जिनकों साहित्य- 


ससार महामहोपाध्याय वेदान्त वागीश श्री श्रीधघर शार्री पाठक 
प्रोफेसर डेक्कन कालेज पूना के नाम से परिचित हैं, डॉ. दुगाशकर 


है ० 


नागरजी (कव्पवृक्ष के संस्थापक उजयनी, और श्री विनायकराव 
बापू वेशपायनजी देवास का भी अनुअह प्रकट करना जरूरी 
समझता हूं जिनने अपना बहुमूल्य समय प्रदान करके ग्रंथ पर अपनी 
सहानुभूति एवं सम्मति प्रदान की है, जो ग्रंथ के पूर्व भाग में 
प्रकाशित की जाती हैं । 


परिशिष्ठ में नासदासीय ऋग्वेदीय सूक्त भी हिंदी अनुवाद साहित 
दिया जा रहा है | 


देवास-मध्यमारत विष्णुतीर्थ 
विष्णुतीय 


सं० २०० छ्‌ 


स्वॉकेतिक जल्वन्छठ 


गी, गीसा ज- श्री मज्रावत्‌ गीता 
यो० दू० -- योगदर्शन 

ह्ू०, चेड ० उ-+ बृढदारण्यक उपनिषद्ध 
कू, कछ० . 5 कठोपनिषद 


प्र०, प्रत्ञ ० -र प्रत्मापनिषद 

नाू० सू० उपर लुगों सपघशती 

सु० उन सुण्डकोपनिषल्‌ 
च्छा ० न्‍न छान्‍्दोग्य उपसिषद्ध 
ऐतल० न्‍्ू छेतरेय उपनिषद्ध 
स्थ्र्० -- अथ्लाश्वच्तर उघपनिषद 


ञ्र०,त्र०सतू०८-- बह्म सूत्र 
छे० स्था० जे एत्तरीय अरण्यव्क 
यो० छिं० + योग छझिख्ोपनिषरू 
छा० लि० ज- झारदा लिलूकूक 


च्क्च्क न्‍न अरग्नेद 

चै० -- लैक्तिरीयोपनिषद्ध 
ना तन सलारायणोपनिखन्ध 
रू० स्० ज(- ललिता सहस्वनाम 


सों>०> रकू० ल्‍-- सौन्दये व्छरो 


विषय स्ची 
प्रस्त वा 
आनन्द लहरी 


उपोद्धात पृष्ठ १-२८, शिवशक्ति पृष्ठ २, प्रयोजन प्र, ४, 
दीक्षा पु. ७, शक्तिपात पु. ७, ५ प्रकार का श्रम और ३ प्रकार 
का मर पु. ९, तच्चशुद्धि ४. १०, ज्ञान के पूर्व योग और उपासना 
की आवश्यकता प्र, १४, उपाक्षणा का योग से सम्बन्ध ४. २४, 
शिवशक्ति उपासना भर २०. #छो. १ पृ. २९-६० संक्षिप्त टिप्पणी 
पृ, २९, ब्रह्मकारणवाद ४. ३०, कऋ्गवेद में ब्रह्म का स्वरूप और 
सुष्ठिक्रम ४. ३१, शेवशक्ति दर्शनों के अनुसार सधश्िकम और 
स्पन्दवाद 0. ३४, बीजमंत्र द्वारा ब्रह्मोपासना . ४२ स्पन्द ही 
शक्ति है पर. ४४, प्राणतत्व और अध्यात्म तथा अधिमूत माव 
प्‌, ४७, हिरण्यगर्म, प्राणतत्व और हिरण्यगर्भ प्र. ४९ अकृतृपुण्य 
भजन नहीं कर सकते 7. ५१, दीक्षा का शक्ति से .सम्बन्ध 6. ५२ 
श्री विद्या एप. ५३, श्री विद्या का आधार वेद वेदान्त ५. ०४, 
भ्री चक्र प्र. ६०, छा. २ ४. ६०, अणुकारणबाद ५- ६१, झेष 
और कुण्डलिनी प्र. ६३, को. ३ 9, ६५, विद्या और अविद्या 
पृ. ६६, मुररिपुवराइस्य दंष्ट्रा पर. ७३, को. 9 ए. ७५ वर 
अमिनय ए. ७५०, भय का मूल कारण पृ. ७७, बाला मंत्र प्र. ७७ 
छा. ५ पृ, ७८, साध्यसिद्ध विद्या 0. ८३, छो. & ४. ८४, 
काम दहन आडयान पृ. ८5५, को. ७ ४0. ८७, माया का बन्धन 
पृ. ८९, छा. ८ पृ. ५९, कछो. ६ पृ. ९५, षदचक्र वेध अर्थात्‌ 
अन्नेय भूमिका पु. ९५, छो. १० पृ, १०१, श्री चक्र पु. ९५, 


| कक हक] रथ | 
अवसरण अथोत्‌ अन्बय भूमिका पु. १०१, छो. ११ पु. १०५ 


५) 


श्री चक्र निर्माण की विधि प्र, १०७, का. १२ प्र. १११, भगवतों 
३ 7. ११३. काय 


का सोन्दर्य कल्पनातीत है प्र. १५०, उठे 2 
सम्पतू सिद्धि, इंछा. १४ पर, ११५, त्ों की किरणें ११८, 


| 


किरणों का तत्तों से सम्बन्ध ११७, किरणों वा बर्णमाला से सम्बन्ध 
22८, करणा का आाधष्ठातृ शाक्तवया १२२, रेला प्र 
बाकू सिद्धि, दल. १६ प्र. १२७, इछा, १७ प्र. १२९, रला. १८ 


न्ज्नी 


च्त््ड 


] 


प्र. १३०, सबुमती भूमिका को सिद्धि इछा १९ प्र. १३२ 
कला का ध्यान, उल्म, २० शजीक्तिपात करने की सिद्धि, 79. १३०, 


है. 


्ग 


इटली. २१ प्र, १३७, चक्रों और सइख्तार का स्विध्तार वर्णन, 
पु, ४३९ चन्द्र खू4 प्र. 2४४ तच्चों ओर चक्रों के आधिदेवों का 
कलाओं के नाम 2४७ आक्त के ऊपर * स्तर २४९, इछा. २२ 
प्र. १०३, भहूं ब्रह्मास्मि ज्ञान का उदय १०३, इछा. २३ अर्ध- 
नारीश्वर सदाख्यतत्व का ध्यान, पर. 2५६, इलो, २१४ तक्या, विष्णु, 
रुद्र, ईश्वर और सदाशिव, प. १५७, इलो.२०, पृ १५१, इछो.२६ 
प्र. १६०, तीन प्रकार का यूजन 2६१, उलछोी. २७ पृ. १६२, 
बछा. २८ पृ. १६४, इछो २९ पृ. १६५०, कैटम मिद्‌ १६६, 
स्ला.३ ०पू. ब्रह्ममाव १६८, इको- ३१ पृ. ६४ तंत्रों से भगवती का 
तंग स्वतंत्र हैं, १६०, इठो ३२, ३३, १७५८, हादिकादि 
विद्याओं के रूप पंचदशी और उसके आध्गर पर अन्य विद्या १८०, 
माछा का विधान १८०, घोडशी विज्ञान १८१ नाद, बिन्दु और 
कछा १८७, इछो, ३७, शिव शाक्ति का अंगी अगवत्‌ सम्बन्ध, 
पृ. १९०, इछो. ३०, सारा विश्व शाक्ति का परिआस है, १९३, 


्छ् 


इला. ३६ आज्ञा चक्र, १९६, इल्ये. ३७ विश्वुद्ध चक्र, प. १९०९ 


डे 


इलो, ३८ हृदय कमल, पु. २०२, स्ला. ३९ स्वाधिष्ठान पृ. २०७, 
चक्र, विभिन्न स्तरों पर शाक्ति के विभिन्न रूप २१० ग्रंथि त्रश्र और 
अध्यास २१३, बिन्दु त्रय पंचामि विद्या और ब्रह्मचय २१५ श्रद्धा 
का ब्रह्मचये से सम्बन्ध २२४ गुरु शिष्य का सम्बन्ध और श्रद्धा २२४, 
सका, ४० माणपूरक चक्र, ४, २२७, इला. ४१ मूलाधार, ५. 
२२८, शिवताण्डब प्र, २३१ 


सोन्दय लहरी ( उत्तगर्ध ) 


उपोद्घात धर. २३७, मुकुट का ध्यान इलो, 9२ प्र, २४१ ह 
केशों का ध्यान इो. 9३ प्र. २४२, रो. 9७४ प्र. रध३, 
अलकों. का ध्यान स्लो. ४५ प्र. २४४, ललाट का ध्यान इको. 9६ 
प्र, २४५, भ्कुटि का ध्यान इईंलो, 9७ 70. २४६, तीन नेत्रों का 
ध्यान को, 9८ ४. २४८, इलो. 9९ प.. २४९ इछो. ५० प्र. 
२५२, इलो. ५१ प. २५३, इलो. ५२ प्र. २५४, श्लो 
प. २५५, रलछो. ५४ ४. २५७, रेंली, ५५ 9. २५८, इलो. ५६ 
पर. २०९, ब्लो 5५७9 प. २६०, कनपाट्यों का ध्यान री, ५८ 
पृ. २६०, मुख का ध्यान इको. ५९ प्र. २६१ $ स्लो. ६० 
पृ. २६२, नाध्षिका का ध्यान इलो. ६१ प्र- २६३, ओष्ठों का 
ध्यान इछो, ६२ प. २६७ मुस्कान का ध्यान इछो. ६३ प्र, २६८, 
जिप्हा का ध्यान इलो. ६४ ४. २६९, इलो., ६७ प्र, २७० ग 
ब्राणि का ध्यान इलो. ६६ प्र. २७१, चिबुक का ध्यान इलो. ६७ 
पृ. २७२, ग्रीवा का ध्यान रेंछो. ६८ ए. २७३, गले का ध्यान 
इलो. ६९ प. २७३ , चारों. भुजाओं का ध्यान इछो. ७० पृ. २७५ 


छ 


हाथों का ध्यान इलो. ७१ प्र. २७६, दोनों स्तनों का ध्यान 
उ्च्छो. छश्‌ पृ. २७७, इलों. ७9दये 9. २७८, इ्छो. छठे 8४- २७५६ 
स्लो, ७७ पर. २८० » नोभि का व्यान इलो. ७६ ए. २८२, 
इला. ७७ [. २८३, इलो. ७८ 90. २८५, इलो. ७९, ४. २८६ 
इलो, ८० प्र. २८७, नितंब का ध्यान इलो. ८१ ए. २८८, 
उच्युग्म का ध्यान स्लो. ६ व, ०८४ जंब्राओं का ध्यान श्छो. ८३ 
प्र. २८९, इलो. ८४ ४. २९१, इलो. ८५ ४. २९१, इछो. ८६ 
प्र. २९३, इलो. ८७ प्र. २९७, इलो. ८८ प्र. २९८, इलो. ८९, 
पृ. २९९, इछो. ९.० पु. २००, चरणों की गति का ध्यान 
इलो. ९१ पृ, ३०१, पलंग का ध्यान स्लो, ९२ पु. ३०२, 
पूरे शरीर का ध्यान इलो. ९३ पृ. ३०४, भगवती के श्ंगारार्थ 
दर्पण का ध्यान इलो. ९७ पृ. ३०७, आंगार के डिब्बे का ध्यान 
छइलो, ९७ प्र, ३१० » भगवती की सपर्या की असुल्मता इलो. ९६ 
पृ. ३११, इलो. ९७ पृ. ३५१२, दलों. ९८ पृ. ३१३, घटा 
अवस्था इलो. ९.९, पु. ३१४, प्रार्थना इछो. १०० प्‌. ३१५, 
इलो. १०१ पृ. ३१६, समर्पण इछो, १०२ पृ. ३१८, इलो १०३, 
प्रु. ३१८, उपसहार पृ. ३१९, 


श्री 
आनंद लहरी 


आदो गणपतिं नत्वा, नत्वा शिव जगदगुरुम | 
आचाय शंकरं नत्ता भजे त्रिपुरसुन्दरीम ॥| 


सोन्दय लहरी १०३ छाकों का एक बृहत्‌ स्तोत्र है जो 

श्री १००८ आदि दकराचायें शंकर भगवत्याद का विरचित है । 
इस स्तोत्र में भगवती की स्तुति की गई है। कविता ओर साहित्य की 
ष्टि से भी इसका स्थान ऊंचा है। परन्तु विवतेवाद के प्रवतेक 
को छेखनी से निकला हुवा यह स्तोत्र' तांत्रिक उपासना के रहस्यों 
पर प्रकाश डालता है ओर साथ ही प्रक्रियामक योग साधन की 
आवश्यकता सिद्ध करता है, इसलिये साधकों के लिग्रे इसका 
विशेष महत्व है। सोन्दय रूहरी की विशेषता इस बात में है कि 
केनोपनिषद्‌ की बहुशोभमाना उम्रा हैमवत्ती, अथवा पुराणों की 
उमा हिमशैल-सुता पावेती के मानुषरी छी रूप को सामने रखते 
हुए भी उसे सृष्टि की आदि कारण भूता शक्ति, योगियों की 
पट्चक्राधिणात्री कुण्डलिनी शक्ति, तांत्रिक श्री चक्रस्थ श्री विद्या की 
अधिदेवता महात्रिपुरसुन्ददी, ओर सकद ब्रह्माण्ड में स्थूछ रूप से 
स्वयं व्यक्त होने वाढी विराट अधिमूता शक्ति का निगुण ब्रह्म की 


२ सोंदये त्तहरी 


सत्‌ चित्‌ आनन्द से अभिव्यक्त होने वाछी चिति अथांत चिन्मयी 
शक्ति के साथ समन्वय करके अद्धितबाद का ही प्रतिपादन क्या 
गया है। स्थूछ बहिटेष्टि रखने वाले उपासकों का उपास्थदेव बहुधा 
फिसी न किसी रूप में व्यक्तित्व की भावना की .प्रधानता लिये 
होता है, परन्तु एक दाशेनिक का दृष्टिकोण, जो सूक्ष्मातिसूक्षम 
स्तरों पर अपना लक्ष्य रखता है, उपासक के मूर्तिमान एकदशीय 
व्यक्तिमापन्न रूप से सन्तुष्ट नहीं होता, वह सदा दोनों का समन्वय 
करने का यल्न किया करता है। जैसा कि श्री भगवान स्वयें 
गीता में कहते हैं:--- 
अब्यक्त वर्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबद्धयः १ 
पर भावमजानन्ते! ममाब्ययमनत्तमस्‌ 0 ( गीता ७-२७ ) 


अथः--बुड्धिहीन मनुष्य मुझ अव्यक्त को व्यक्तिमापन्न 
मानते हैं। क्योंकि बे मेरे उत्तम अव्यय पर भाव को नहीं जानते ! 


सोन्दये लहरी को पढने से यह बात स्पष्ट दिखने लगती है। 
ब्रह्म अक्षर है, अर्थात उसमें कभी किसी प्रकार का परिणाम 
नहीं होता, वह अपरिणामी, अव्यय, अविनाशी 
शिव शक्ति है, पलतु जगत के सृष्टि स्थिति संहार का अभिन्न- 
निमित्तोपादान कारण भी है, इसलिये सर्वशक्तिमान है। शक्ति 
राक्तिमान से भिन्न नहीं कही जा सकती और न बह शक्तिमान से 
पृथक ही हो सकती है, , यद्यपि सब कमे शक्ति की ही क्रिया से 
सम्पादित होते हैं। अर्थात शक्ति ही सारे जगत का कारण है, 
तो भी शक्तिमान की शक्ति शक्तिमान की इच्छा के ही आधीन 


सोॉंदय लहरी ३ 
काये करती है। स्वतंत्र रूप से उसकी कोई सत्ता नहीं होती, या 
यों कहें कि शक्तिमान की इच्छा ही शक्ति है। परन्तु वह 
उसका अग भी नहीं कही जा सकती; अथौत दोनों में अंग 
अगी का सम्बन्ध नहीं है । दोनों में कोई वास्तविक भेद नहीं कहा 
जा सकता । जो भिन्नता दीख पड़ती है, वह सवंथा व्यवह्ारिक 
ही है पहिले शक्तिमान में इच्छा अथवा संकल्प के रूप में उसका 
उदय होता है फिर वह क्रिया ओर ज्ञान का रूप धारण कर छेती 
है। इच्छा क्रिया ओर ज्ञान के रूपों में अभिव्यक्ति होने पर 
भी शक्ति एक ही है, ओर शक्तिमान का ही रूप है; परन्तु वह 
शक्तिमान का परिणाम अथवा विकार भी नहीं है। क्योंकि 
ब्रह्म अपरिणामी है। 


श्रेताश्वतरोपनिषत्‌ का कथन है कि :-- 


ब्रह्ममादियों की समाज में यह प्रश्न उपस्थित हुवा कि हम 
कहां से पैदा हुवे, हम किस के आधार पर जीवित ओर प्रतिष्ठित हैं, 
ओर किस के कारण सुख दुःख के चकर में पडे हैं। तो उन्होंने 
ध्यान योग द्वारा देखा कि सब का कारण एक शक्ति ही है, जो 
जड नहीं बरन देवाप्मिका चेतन शक्ति हैं। “ ते ध्यान योगानुगता 
अपइयन्‌ देवात्मशरक्ति स्वगुणैर्नियूडाम ” | यह हम कह चुके हैं कि 
शक्ति शक्तिमान की ही इच्छा के परतन्त्र है, अथवा वह शक्तिमान 
की इच्छा की ही अभिव्यक्ति है। ब्रह्मसूत्र अध्याय १. पाद 9 
सूत्र ३ “तदघीनत्वादर्थवत्‌” के भाष्य में शंकर भगवत्पाद कहते हैं:- 


४ सोंदय्य लहरी 
५ एरमेश्वरा्नरत्वियमस्मणि: प्रए्णवस्थाः जगतेएस्युप- 
ग़स्यंत न स्वतेत्र ! अथेवर्तीः ही सा नाॉहे तय 
विनए परमेश्वरस्य रूष्दुल्ल सिद्धयति । शक्तिरहितस्य तस्य 
प्रवृत्यनुपपेत्त: । 


अध३---हम तो जगत की प्रागवस्था परमेश्वर के आधीन 

२ फपे हि ० >छ ( अथ रे ४ 

प्रानते हैं, न कि स्वतेत्र । क्योंकि वह अथंबती अथात साथेक हैं 

उसके बिना तो परमेश्वर का सृष्टि करना भी सिद्ध नहीं होता 
शक्ति रहित परमेश्वर में प्रवृत्ति का अभाव होने के कारण | 


जब कि शक्ति की शक्तिमान से एथक स्वतंत्र सत्ता नहीं, तो 
शक्ति की महिमा का स्तवत करना शक्तिमान का ही गुणगान 

हु व दे 
करना हैं। किसी मनुप्य की वीरता अथवा करा कोश की बडाई 
करन से उस मनुप्य की ही वडाई समझी जाती है।. इसी प्रकार 
आदि शक्ति की भी उपासना, पूजन, स्तबन आदि द्वारा परमात्मा 
की ही उपासना, पूजन अथवा स्तवन करना है। 


प्रत्यक अंथ में चार अंग हुवा करते हैं-- १ प्रयोजन २ विषय : 
३ उपाय ओर 9 सम्बन्ध | पाठकों को किसी भी ग्रंथ 
के स्वाध्ययन करन से पहिले यह जानना आवश्यक 
हैं, कि अंथकार का इस अ्रेथ के लिखने भें क्‍या प्रयोजन हैँ, उसका 
विषय क्या हैं, अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिये ग्रंथकार न क्या 
क्या उपाय अथवा साधन बताये हैं, ओर अन्त में यह भी जानना 
आवश्यक हैं कि इन तीनों का परस्पर क्‍या सम्बन्ध है । 


प्रयोजन 


सोॉदय त्हरी ७ 


नशा न-- न 


श्री मच्छड्डर भगवतपाद का किसी भी ग्रंथ के लिखने मे 

मोक्ष के एक मात्र साधन तचज्ञान की अपरोक्षानुमृति की उपलूदिध 
के सिवाय दूसरा अन्य प्रयोजन नहीं हो सकता । विषय चाहे कुछ 
भी क्यों न हो। सोंदये लहरी का विषय भगवती का स्तवंन हैं । 
स्तुति मनन का एक साधन है, जिससे तत्व दशन ओर तच्च दरशन 
से अपरोक्ष ज्ञान होता है। कोई शैका. करे कि योग ओर उपासना 
कमें-कांड के विषय हैं, ओर कमे का फल ज्ञान नहीं होता; उनको 
यह समझना जरूरी है कि योग अथवा उपासना के बहिरंग और 
अन्तरंग दो स्तर होते है। वहिरंग क्रियाएं कमे प्रधान हुवा करती 
हैं, जिनका प्रयोजन मन को परमाथे की ओर आकर्षित कराना 
मात्र है। जैसे बालक की पढने में रुचि बढाने के लिये पहिले 
ञ्से खिलोनों के विचित्र खेलों द्वारा )घ7900'४क४०७ की 
आधुनिक पद्धति के अनुसार खल म॑ ही प्रवृत्त किया जाता हैं। 
उपासना का बाह्य कमे-कांड ज्ञान का कारण नहीं । परन्तु उपासना 
के समय उपासक का चित्त भावना से युक्त होता हैं। भावना रहित 
उपासना प्राण"हीन समझनी चाहिये। भावना ओर ध्यान ही 
उपासना ओर योग के बाह्य कर्माइम्बर रूपी स्थूल शरीर में प्राण 
का काम करते हैं । 


तज्जप्स्तदर्थ भावनम्‌ | (या. ढ. १, २८ ) 
तठ: प्रत्यव्त्चतनाविगमेउन्तरायामावश्चा (यो, द. १, २९, 
ध्याननात्मान पस्यानन्‍्त काचिदात्मानमात्मना (गी. १३:२१) 


भगवान का अनन्य, तलधारा प्रवाहवत, अनवाच्छ्नच् चिन्तन 
अथवा योग का “ आत्मसंस्थ मन: कृत्वा न क्िंचर्दापि चिन्तणत » साधन 


द्द सलॉदिय लहरी 


बेदान्त का निदिध्यासन ही है। जीव ब्रह्मेक्यज्ञान तो वाणी से 
कथन मात्र का ज्ञान अथवा बुद्धि की समझ का परोक्ष ज्ञान नहीं, 
बह तो ध्यान की वह भूमिका है जिस पर आरूढ़ होने पर जीव की 

हैं वत्ति में देहाभिमान की वृत्ति तनु होकर अ्रद्य वृत्ति बढने 
लगती है, अहंकार की भगवान के चरणों में समपेण करके मन 
उपास्य देव से तछीनता प्राप्त कर छेता है। ऐसे द्रढ भावना युक्त 
ध्यान अथवा अनन्य चिंतन का फल ही तचव दरशन है। उपासना 
के अन्तरंग स्तरों पर प्रति होने के साथसाथ बाद्य कमें-कांड का 
आडम्बर स्वयं छूटने छगता है। 


यस्त्वात्मरति रेत स्याद्वात्मतुप्तश्न मानव: 
आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य काये न जियते 0 
(गीता 3. १७) 


सोन्दर्य छहरी का विंषय तो भगवती का स्तबन ही है। परन्तु 
उसकी शैली ऐसी हैं कि स्तुति के बहाने प्रथम 9१ छछकों में श्री 
विद्या के रहस्य, हादि कादि विद्या का उद्धरण, षट्‌-चक्र-वेध का 
प्रकरण. ग्रेथि त्रयथ का व्णन इत्यादि साधरनोंपायों का दिग्दशेन 
कराकर जींव ब्रह्म की एकता पर साधक का छक्ष्य कराया गया हैं, 
उक्त साधन-क्रम को तीन स्तरों में बांध जाता है, जिनकी दीक्षा 
के लिये किसी समथे गुरु की शरण लेनी पडती हैं, क्योंकि साधन 
का रहस्य पुस्तकों के पढने से नही मिलता ! वह गुरु कृपा का ही 
विषय है, ओर गुरु की कृपा ही दीक्षा तत्त्व है। 


सोॉंदर्य लद्दरी छ 


दीयते शिव सायुज्य ध्यीयते पाश बन्धनम्‌ 


७ (५ 


अते दीक्षित कशथिता ब॒चे:सच्छारवेदिभि: 0 


दीक्षा ३ प्रकार की होती है, १! आणवी, २ शाक्ति ओर ३ 
शांभवी | प्रथम आणदवी दीक्षा में मंत्र दीक्षा द्वारा 
श्रीचक्र के पूजन सहित कादि हादि विद्याओं में 
प्रवेश कराकर, बहिपूंजन में जो कमे प्रधान है, साधक को दीक्षित किया 
जाता है। अंतिम दोनों दीक्षाएं बेघ दीक्षाएं कहलाती हैं, जिनमे 
गुरु शिष्य पर शक्तिपात करके शिष्य की कुंडलिनी शक्ति को जागृत 
कर देता है। शक्ति दीक्षा में पट्-चक्र के बेध द्वारा ग्रंथित्रय अर्थात 
रुद्अंधि, विष्णु ग्रेथि ओर ब्रह्म ग्रेथि का बेध किया जाता है। 
इसीलिये इसको बेध दीक्षा भी कहते हैं । अंतिम शांभवी दीक्षा में 
जो तींब्रतम दीक्षा है, जीव ब्रह्मैकव ज्ञान का प्रस्फुटन होता है, 
इसीलिये इसको महावेध दीक्षा भी कहते हैं । 


दीक्षा 


यह ऊपर कहा जा चुका है क्रि उपरोक्त दीक्षाएं गुरु के शक्तिपात 
रूपी अनुम्ह के द्वारा ही संपादित होती हैं। शक्ति- 
पात दीक्षा में गुरु अधिकारी जिज्ञासु को स्पशे, 
अवलोकन, मंत्र देकर वाणी द्वारा अथवा संकल्प मात्र से अनुगृहीत 
करता है; यदि शिष्य अपने को अनुगृहीत अनुभव न करे, तो 
दीक्षा का होना न होने के तुल्य समझना चाहिये । 


शक्तिपात 


श्री मच्छड़कराचाये ने सोंदये लहरी जैसा ग्रंथ छिख कर मानव 
समाज पर बडी ऋृपा की है क्योंकि केवछ वाचक ज्ञानियों को यह 


८ सोॉंदय लहरी 
७ ७ कम 


बताना अत्यावश्यक है कि बिना गुरु के शक्तिपात रूपी अनुग्रह के 
जीव ब्ह्लैक्य ज्ञान का होना दुलेम ही नहीं असंभव है, कहा है:-- 

दुकै मे विषय त्यागो दु्कृम तत्व दशेनम्‌ । 

दुभा सहजावस्था सदगुरो: करुणां जिन( 0 

नहीं तो क्‍या यह आश्चये अत्याश्वर्य नहीं है कि त्रह्म-सूत्रों के 
माप्यकार एक ऐसे विषय को इतनी महानता दें, जो बेदांत की 
परिपाठी से सबंथा असंगत हो । इस विषय का अधिक स्पष्टीकरण 
करने के लिये हम नींचे श्री वासुदेव ब्रप्मन्द्र सरस्वतीजी के 
'द्माशिका' नामक पुस्तक से संग्रहीत निम्न-छोक उध्दृत करते हैं:- 

तलज्ञानेन मायायाबाच्ने नान्येन कमेणा | 

ज्ञानं बेदांतवाक्योत्थ ब्रह्मात्मेकत्व गेल्चरम ॥ 

तत्बंदवप्रसादेन २रो: साक्षानिरीक्षणात्‌ 

जायते शक्तिपातेन वाक्त्यादेवा।धिकारिणाम 0 

अथेः--तत्वज्ञान से ही माया का बाघ होता है। अन्य 
कमें से नहीं, जो ज्ञान बदान्त के महावाक्यों द्वारा ब्रह्म ओर 
जीवाता के एकत्व की अनुभूति दिलाता है वह ज्ञान ईश्वर के 
प्रसाद से ओर भुरु के साक्षात निरीक्षण अथवा वचन से शक्तिपात 
द्वारा अधिकारियों में प्रकाशित होता है। 

गीता में भगवान ने भी कहा है; -- 
 तत्सवये योगर्ससिद्ध: काकेनात्मनि बिन्दाति ”(गीता ७,३८) 

अथे;--वह (ज्ञान) स्वयं योग सिद्ध को यथा समय 
अपने अन्तर में ही मिलता है । 


सोंदर्य क्हरी ९ 
अज्ञान से उत्पन्न होने वाल अम पांच प्रकार का 


का हि च |. 
जांच प्रकार होता है । 
का ब्लम ओर 
तीन प्रकार का मत्त 


जलेश्वरा. भिन्नल्पे. इंति प्रथमः, 
( 


आत्मनिष्ट ऋतुगुण वास्तव॑ वा द्विवायवक्तः, 
शरीरत्रय- संयक्तजीव: संगी तुतीयव्तः, 
जगत्कारण- रूपस्यवक्रित्ते चतुर्थेकः, 
कारणाडझिन्ननगतः सत्यले पंचनो अम: 
( अन्नपूर्णोपानिषत्‌ ) 
जीव ब्रह्म का भेद पहला अम हैं। आत्मा में कर्ता भोक्तापन वास्तविक 
है या नही, यह दूसरा श्रम है। स्थूछ, सूक्ष्म ओर कारण तीनों 
शरीरों के संयोग से इतरेत्तर अध्यास के कारण आत्मा. संगी हो गया 
है, यह तीसरा अम है । प्रथम मायामल, दूसरा कर्ताम ओर तीसरा 
आणब मल कहलाता है। चोथा ओर पांचवा अ्रम दोनों जगत और 
उसके अभिन्न निमित्तोपादान कारण-ब्रह्म सम्बन्धी हें । पहिला अम 
जगत के कारणत्वरुप अपरिणामी ब्रह्म तत्व भें विकारीपन की प्रतीति 
कराता है, और दूसरा, कारण ओर काये में भेद बुद्धि उत्तन्न कराता 
है। मायामल, कर्तामल ओर आणव मछ की निवृति कुण्डलिनी शक्ति 
के जागरणोपरांत षट चक्र वेध द्वारा तत्व शुद्धि होने पर होती है । 
तत्व ३६ हैं जिनका बणन आगे आयगा | उनमें षांच युद्ध तत्व; 
सात झुद्धाशुद्ध तख ओर चौबोस अशुद्ध तत्व होते हैं । प्रथम 
पांच शुद्ध तत्वों को छोडकर शुद्धि शेष इकत्तीस तत्वों की होती है, 
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अनात्म तत्वों में आत्म भावना के न रहने पर उन तत्वों को शुद्धि 
कहलाती है । 

चोथे अम की निवृत्ति जगत को सत्‌ शक्ति का परिणाम जान 
कर ब्रह्म के विकार रहित सिद्ध होने पर होती है; ओर पांचवे अम 
की निवृत्ति शक्ति में ब्रह्म दृष्टि होने पर होती है । 

अनाह्म तलों में से आत्माध्यास की निवृत्ति होना अर्थात पंचकोशों 
के वि|भन्र स्तरों पर से आत्म-भावना रूपी तादात्म्यता 
को नष्ट करना ही तत्व शुद्धि कहलाता है। 
जैसा कि 'तैत्तिरीयोपनिषत्‌” के आठबे अनुवाक में कहां है कि 
इस लोक से प्रयाण करते समय अपने आत्म स्वरूप को जैसा बताया 
गया है, वेसा जानने वाला मनुष्य इस आत्मा को अन्नमय कोप से 
निकलता है, इस आत्मा को प्राणमय कोष में से निकाल्ता है, इस 
आत्मा को मनोमय कोष से निकाछता है, इस आत्मा को विज्ञानमय कोष 
से निकालता है, इस आत्मा को आनन्दमय कोष से निकाल्ता है । 
आनन्द ब्रह्म को जानने वाला, जहां से मच सहित वाणी 
बिना उसे प्राप्त किये छोट आती हैं, किसी से मी भय नहीं खाता । 
अर्थात वह निभय ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाता है । 


्अन्नमय कोष पांच महाभूतों से बना है, इसलिये उससे 
निकालने के लिये क्रमशः प्रथ्वी, जल, अग्नि, वायु और 
आकाश के.८ स्तरों से आत्मा को हटाना पडेगा। उक्त तत्व भी 
अपने अपने स्तर पर अन्य तत्वों के सम्मिश्रण के परिणाम हैं; 
पृथ्वी में ५६, जल में ५२, अम्मि में ६२, वायु में ५४७, ओर 
आकाश में ७२ किरण होती हैं, जिनका सम्बन्ध तत्वों और 


तत्व शुद्धि 
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मातकाओं से है। और फिर उनके उतने ही अधिदेवता होते हैं । 

आत्मा का सब से सम्बन्ध है। उसको सब से प्रथक करना होता 
है ( देखे छोक १४ ); इसी प्रकार प्राणमय कोप के भी पांच स्तर 
हैं, उनके नाम प्राण, अपान, समान, व्यान, ओर उदान हैं, 
जिनके द्वारा अन्नमय कोप के अन्यन्तर व्यापारों की सबः क्रियाएँ 
होती हैं। ये क्रियाएं पांचों महामृर्तों से सम्बन्धित होने के कारण 
पांच प्रकार की हैं । अभ्यन्तर क्रियाएं श्वास प्रधास, पाचन, 
रस का सातों धातुओं में वितरण और उनका निर्माण, निकम्मे 
पदार्था का मलू-मूत्र स्वेद आदि से रेचन ओर शरीर को धारण 
करने इत्यादि की क्रियाएं हैं। मनोमय कोप में भी पॉर्चों भूर्तों से 
सम्बन्धित ५ व्यापार हैं ओर उनकी ६४ किरण हैं । ( देख छोक 
१४) बे हाथ, पैर, गुदा, उपस्थ ओर वाक्‌ शक्ति की कर्मेद्रियों 
की क्रियाएं हैं। विज्ञानमय कोप के भी ५ स्तर हैं वे भी पांचों 
महामूतों से सम्बन्धित ५ ज्ञानेन्द्रियों के व्यापार हैं । चारो कोषों 
का अन्वय व्यतिरेक द्वारा पारस्परिक सम्बन्ध हैं। आनन्दमय कोष 
के तीन गुर्णो के अनुरूप सात्विक, राजसिक्त ओर तामसिक 
तीन स्तर हैं; जिनका भेद जाग्मत, स्वप्त, ओर सुसुप्ति में देखने में 
आता है। 

उपरोक्त पांचों कोर्षों ओर उनके व्यापारों से तादाल्य करके 
आत्मा जन्म मृत्यु जरा व्याधि शोक मोह के जाल में पडी है। 
इस तादात्म्य का कारण माया अथवा अविद्या का तम है। अविद्या 
का यह ही रूप है कि अनात्म तत्वों में आत्ममाव, उनकी अनित्यता 
में नित्यल का भाव, उनके अपवित्र संघार्तों म॑ पविन्नता का भाव 
ओर उन पर पडने वाढी आत्मा के ही आनन्द की छाया की 


विन 
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तास्तम्यता से अनुभव में आने वाले दुर्खो मे सुख का भाव अर्थात 
सर्वेथा विपरीतता का आभास उत्पन्न हो जाता है। इस लिये इसे 
तम कहते हैं। अष्टधा प्रकृति में आत्मभाव होने के कारण यह 
तम भी आठ प्रकार का है। अणिमादि आठ सिद्धियों के लिये 
उनका आश्रय लेकर अभिमान करना, अथवा उनमें फंसकर उनका 
अहंकार करना आठ प्रकार का मोह है। उक्त आठों सिद्धियोँ ओर 
शब्दस्पणशेरूपरसगन्धात्मक दिव्य ओर सामान्य १० विषयों की 
आसक्ति १८ प्रकार का महामोह कहछाता है। फिर उनके 
प्रतिबन्धकों से द्वेव करना १८ प्रकार का तामिख है, और 
उनके भोगने के साधन रूप देह के सदा बने रहने की वृथा इच्छा 
करना १८ प्रकार का अन्ध तामिश्र कहलाता है । यह सब अविदयया 
की फसल है, इससे निशृत्ति पाने पर तत्वों की शुद्धि कही जाती है । 


विरजा हबन के मंत्रों द्वारा बहिय्यज्ञ करके तत्व शुद्धि की जो 
भावना की जाती है, अन्तर्यांग द्वारा ही उसकी उपलब्धि होना शक्‍य 
है, जो योग और उपासना का अंग होने के कारण, अन्तःसाधन से 
सम्पादित होती है । 

विरजा हवन के मंत्र नीचे दिये जाते हैं:-- 
१ प्राणा पान व्यानोदान समाना मे शुध्यन्तां ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा 


भूयास लाहा । 
२ वाड़ मनश्वक्षुः श्रोत्र जिव्हा 


प्राण रेतो बुद्धा स्फूर्ति सेकल्पा,, 9 
३ त्वक्‌ चमें मांस रुधीर 
मेदो मज्जास्नायवो5स्थिनि 3) ११ 
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में शुध्यन्तां 


४ शिरः पाणियाद पाश्वप्रष्टोरुदर 
जड़्घ शिक्षोपस्थ पायवो 

५ उत्तिष्ट पुरुष हरित पिहृग-- 
लोहिताक्ष देहि२ दुदापयिता 

६ प्रथिव्यापस्तेजो वायुगकाशा: 

७ शब्द स्पश रूप रस गन्धा 

८ मनोवाक्‌ काय कर्माणि 


हक । 
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ज्योतिरं विरजा विपाप्मा 
भूयास स्वाह्य । 


९ अव्यक्त भावेरहंकारे ज्योतिरद इत्यादि न 
१० आत्मा १) १9 
११ अन्‍न्तात्मा १) १) 
१२ परमात्मा 


१३ अन्नमय प्राणमय मनोमय 
विज्ञानमयमानन्दमयमात्मा 


)) 


प्राणायाम द्वारा भी भूत शुद्धि की जाती है। परन्तु वह भी 
भावनाप्रधान ही है। उत्तकी विधि इस प्रकार हैः-- 

१, पिंगला से पूरक करे ओर हैँ वीज के जप सहित यह मावना 
करे कि मूलाधार से जीवात्मा को सुपुन्ना पथ द्वारा ब्हरंत्र में 
ले जाकर उसका परम शिव से योग कर रहा हूँ, फिर कुम्मक 


करके ईंडा से रेचक कर दे । 


२. ईंडा से पूरक करके ये बीज के जप सहित यह भावना 
करे कि शरीर सुख गया है ओर पिंगला से रेचक कर दे । 
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३. पिंगलछा से पूरक करके र॑ बीज के जप सहित यह भावना 
करे कि शरीर भस्म होगया है, कुम्मक करके ईडा से रेचक करे । 


9. ईडा से पूरक करके वे बीज सहित यद्द भावना करे कि 
सहसार से अमृत खाब हो रहा है, फिर कुम्मक करके पिंगला से 
रेचक कर दे, वे बीज के जप सहित यह प्राणायाम करना चाहिये । 


७५. पिंगला से पूरक करे ओर हूं बीज के जप सहित यह 
भावना करे कि दिव्य देह उत्पन्न होगया है। छे बीज के सहित 
कुम्मक करके इडा से रेचक कर दे । 


६. इडा से पूरक करे और यह भावना करे कि शिव से 
एकीमूत जीव पुनः मुलाघार में उतर आया. है। ' हंसः सोहं * के 
जप सहित यह प्राणायाम करना चाहिये । 


आधुनिक बेदान्त वादियों भें प्रायः देखने में आता है कि वे 
योग और उपासना की अवहेलना करते है, ओर 
केवल महावाक्यों का श्रवण, मनन ओर निदि- 
ध्यासन मात्र अपरोक्ष ज्ञान की प्राप्ति के लिये 
पर्याप्त समझते हैं । उनके मतानुसार थोग उपासना 
में समय नष्ट करना वृथा हैं; क्योंकि वे ज्ञान के साधन नहीं होते । 
ज्ञान महावाक्यज ज्ञान ही है ओर उसकी उपलब्धि महावार्क्यों के * 
. विचार द्वारा हो सकती है । परन्तु शा्ततरों के अवकोकन से उनकी 
यह धारणा अमभात्मक सिद्ध होती है। यह बात तो सत्य है कि 
महावार्क्यों के श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन द्वारा ही ब्रह्मात्मैक्य 
ज्ञान का उदय होगा; परन्तु श्रवण. मनन ओर निदिध्यासन के 


ज्ञान के पूर्व योग 
और उपाखना 
की आवद्ययक्ता 
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बे ही छोग अधिकारी हैं, जिनके कषाय परिपक्व हो चुके है । 
यह बात बे भुल जाते हैं कि कपषाय परिपक्व होने के लिये योग 
ओर उपासना ही अनिवाये रूप से आवश्यक हैं। “'अथा तो 
ब्रह्म जिज्ञासा” ब्रह्मसूत्र के इस प्रथम सूत्र के भाष्य में 'अथ? 
शब्द पर माप्यकार श्री मच्छंकर भगवत्याद लिखते हैं कि ब्रह्म 
जिज्ञासा के उपदेश के पहिले कुछ भी साधन तो आवश्यक होना 
चाहिये, जो *अथ !? शब्द से निर्दिष्ट हे वह कया है? वह है 
नित्यानित्य विबेक, इह और परलोक के भोगों से वैराम्य, शम, 
दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा ओर .समाधान की घट सम्पत्ति ओर 
मोक्ष की इच्छा। इस साधन चतुष्टय के पश्चात. श्रवण. मनन, 
निदिध्यासन का अधिकार प्राप्त होता है। ' अभ्यास वैराग्याम्यां 
तन्निरोध ” योग दर्शन के इस सूत में भी विवेक ओर वेराग्य दोनों 
का सवे प्रथम स्थान है। इस सूत्र पर व्यास भाष्य पढ़ने योग्य है 
वहां नित्यानित्य विवेक को हीं अभ्यास बताया गया है। शाम, 
अर्थात मनोनिरोध के लिये अभ्यास ओर वैराग्य दोनों प्रथम साधन 

है । भगवान ने भी गीता में ऐसा ही उपदश किया हैं:-- 

“ अभ्यासेन तु क्होन्तेय बेराग्येण च ग॒छाते ” ( गीता ६.३७) 
अभ्यास ओर वैराग्य के साथ साथ ईश्वर प्रणिधान भी आवश्यक है। 
: ईश्वर प्रणिधानाद्वा ” सत्र में ईश्वर प्रणिधान को मनोनिरोध का 
दूसरा मुख्य साधन कहा है। इस छिये योग के साथ उपासना की 
भी आवश्यकता होती है। योग देन में ईश्वर प्रणिधान का उपदेश 
तीन स्थानों पर किया गया है ओर उन्तका फल भी भिन्न बताया 
गया हैं। प्रथम ईश्वर प्रणिधानाद्वा, इस सूत्र भें अभ्यास वैराग्य के 
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थ ईश्वर प्रणिधान का फल, मनोनिरोध रूपी शम है। दूसरे 
गरान पर ४ तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग ” ( २-१) 
तप ओर स्वाध्याय के साथ ईश्वर प्रणिधान का फल समाधि के 
ये भूमिका तैयार करता है, और अविद्या आदि क्लेशों को तनु 
रता है। तीसरी जगह “ शोचसन्तोषतपः स्वाध्यायेश्वर प्रणि- 
नानि नियम: ” में ईश्वर प्रणिधान के पूषे तप ओर स्वाध्याय के 
थ शोच ओर सन्तोष और बढा दिये गये हैं, जिनसे युक्त ईश्वर 
शणिधान का फल समाधि की सिद्धि है। “ समाधि सिद्धिरीश्वर 
णिधानात्‌ ” | दम इंद्रिय निम्रह को कहते हैं । उपरति का अथे 
षयों से हट कर बृत्ति का अन्तमुंखी होना है, जिसको प्रत्याहार 
हते हैं। ये अष्टांग योग का पाँचवा अंग है । उपरति के साथ 
ख दुःख के सम रहने का साधन तितिक्षा कहलाता है | गुरु ओर 
छा में श्रद्धा सहित मन की स्वाभाविक एकाग्र अवस्था का उक्य 
ना समाधान कहलाता है। इनके पश्चात मोक्ष की इच्छा होती 
। तब ब्रह्म जिज्ञासा की क्षुघा छयने पर साधक महावाक्यों के 
[वण का अधिकारी बनता है। “शान्ती दान्‍्त उपरस्तितिक्षुः 
माहितोी भूत्वा5त्मन्येवात्मम पश्यति ” (बह 9, 9, २३ ) इस 
[ति के आधार पर ब्रह्म-जिज्ञासा के लिये उपरोक्त षटसम्पत्ति 
गरी आवश्यकता बताई गई है। जिसका फल आत्म दशन है, और 
तत्म दशन के पश्चात ब्रह्म जिज्ञासा उत्पन्न होती है। यह बात 

गैचे दी हुई श्रुति से स्पष्ट हो जाती हं:-- 
“४ आत्मए वए ओरे द्रष्टट्य: श्रोतव्यो। मंतठयों निदिध्यसितव्यो 
मैत्रेय्यात्मनि खल्बेरे द्रंष्टे श्रुंत मंते विज्ञात .इदं सं 
विदितमु ” (बह 9 ५ ६) 
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इस श्रुति में श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन के पूर्व दशन 
वाचक भी रुब्द हैं, अर्थात श्रवण मनन ओर निदिध्यासन के पूवे 
आत्मदशन होना जरूरी है जो षट सम्पत्ति के साधन से हो सकेगा। 
आत्मदशन होने के पश्चात मागे सरल हो जाता है। यह दशेन 
प्रज्ञान आत्मा का दशन है। जब गुरू उपदेश करता हैं-४ अयं आत्मा 
अह्म तत्वमसि ” । अर्थात प्रज्ञात्म दशन के पश्चात महावाक्यों के 
उपदेश से साधक जानता है कि यही आत्मा जिसका उसने दशेन 
किया है व्रह्म है। इस बात का युक्ति ओर न्याय के आधार पर 
निश्चय करता है, जिसको मनन कहते हैं। ओर फिर एकाग्न चित्त 
से उसी पर सदा अपना छक्ष रखता हुवा “ अहं ब्रह्मास्मि ” का साधन 
करता है, यही निदिध्यासन है | ' द्श्ब्यः ” शब्द का रुक्ष्य आत्मा 
है जो महावाक्यों के उपदेश के पू्वे द्ृष्टा को अपने स्वरूप का लक्ष 
कराता है ओर पश्चात ब्रह्म का रुक्ष करा कर अद्मात्मैक ज्ञान का 
साधन बन जाता हैं । 
हम इस बात को उपर समझा आये हैं कि योग का साधन भी 
ईश्वर प्रणिधान रूपी साधना के बिना समाधि की उपलब्धि के लिये 
पूर्ण नहीं है। उपासना और योग दोनों साथ साथ रहते हैं। एक दूसरे 
के बिना अपूणेता का अनुमव करता हैं। श्रीमच्छंकर भगवतपाद ने 
तो सोंदये रहरी में कुण्डलिनी योग को प्रधानता देकर, उपासना और 
योग की एकता ही सिद्ध कर दी है, जो योग की एक तांत्रिक योग 
पद्धति हैं। उसका फल हैं शिव सायुज्य पदवी | देखें छोक २२ । 
शून्य एक निषेधात्मक शब्द है, ओर पूणे में सर्वात्मिता का 
क्ञानयोग और -मेव है | यदि बिन्दु को अभाव वाचक समझें 
भावयश्य त्तो अभाव पर अभाव कितना भी बढाया 
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जाय, वह सदा अमाव ही रहेगा । अभाव अथवा स्वेथा 
विशेषण युक्त अभाव में केवछ विकल्प मात्र की प्रतिध्वनि 
दिखती है। अनन्त बिन्दुओं को एकत्रित करने पर भी क्‍या 
कभी कोई संख्याबन सकती है? फिर किसी सेक्‍्या पर उस 
अभावात्मक बिन्दु को रख देने से उस संख्या का मूल्य क्‍यों 
बढना चाहिये ? एक पर एक बिन्दु रखन से उसका भूल्य दस 
गुणा हो जाता है, क्या यह आश्चय की बात नहीं है ? इसलिये 
वह बिन्दु शूत्य नहीं वरन पूणे हैं। एक पर एक बिन्दु रखने से 
उसमें दस की पूणेता समझी जाती है, ओर दो बिन्दु छगाने से 
वद दुबारा दस की पूणेता प्रदान करतीं है, अर्थात प्रत्येक बिन्दु की 
वृद्धि से पृणेता की वृद्धि होती जाती है, परन्तु शूत्य तो सदा शूत्य 
ही है। इसलिये यह कहना अधिक सत्य प्रतीत होता है कि, जिसे 
शून्य कहते हैं, उस बिन्दु का मूल्य, अमाव नहीं, वरन पूण है । 
यदि पूरे पर पृूणे जोड कर उसका मूल्य बढ जाय तो प्रथम पृणे 
की अपूृणता सिद्ध होती है । क्योंकि अनेक पूणे नहीं हो सकते, 
पृणे एक ही होना सम्भव है, इसलिये अनेक बिन्दुओं को एकत्रित 
करने से उनका संग्रह पूणेता से अतिरिक्त किसी संख्या का निर्माण 
नहीं कर सकता ओर प्रत्येक संख्या अपूर्ण बाच्य ही है, क्योंकि 
पूर्ण की कोई संख्या अथवा गणणा नहीं की जा सकती, इसलिये 
बिन्दु शून्य नहीं वरन पूर्ण है। ओर संख्यायें सब अपूण हैं। गणित 
विज्ञान का यह सिद्धांत अखिल विश्व पर लागू है। जहां तक नाम 
रुपों के भेदों की गिनती की जा सकती, वह पूर्ण नही कहछा सकता 
ओर पूणे की पूणेता को हमारी बुद्धि नहीं समझ सकती, क्‍योंकि उस 
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बुद्धि का ज्ञान स्वये अपूर्ण है। इसलिये हम उसे शून्य कहते हैं । 

अभाव का अथे भी साधारण भाषामे किसी नामरूपके अभाव का ही 
दयोतक है । जैसे हमारे पास घडा नहीं है, इसका अथे इतना मात्र 
है कि हमारे पास घड़े की आक्रति धारण किये हुबे म्तिका का 
एक रूप नही है । जब विद्व के सब नाम रूपों के अभाव की 
कल्पना की जाती है, तो उसे हम शून्य कहते हैं | परन्तु वास्तव 
में क्या वह अभावात्मक शून्य है? नहीं वरन आदि कारण की 
पूणेता का भाव उसमें निहित है । जेसे सिनमा के पढें की तसवीरें 
लुप्त होने पर पू्े पर्दा दृष्टिगेचर होने लूगता है | इसी तरह विश्व 
के नाम रूपों के अभाव में उसके एकमात्र आधार का, जो पूर्ण है, 
अनुभव होता है; दशेन उसको विकार रहित पूणे-ब्रह्म कहते हैं । 
उसकी पूणेता के कारण ही, विश्व का प्रत्येक नाम रूपात्मक अग, 
अपने स्थान पर सत्य ओर पूणे प्रतीत होता है । अभाव का ही दूसरा 
नाम असत्य भी है, जो बात अथवा घटना जैसी हो वेसी ही न कह्टी 
या समझी जाय वह असत्य कहलाती है। प्रत्येक वस्तु का यथाथे 
ज्ञान सत्य कहलाता है, परन्तु उसकी संख्या, गणना अथवा सीमा 
बद्ध होनेसे वह ज्ञान अल्प हो जाता हैं, ओर निरपेक्ष अनन्त-ज्ञान 
यच्पि सत्य हैं, तो भी बुद्धि की समझ के बाहर का विषय होने से 
समझ में नहीं आता है। यह रूप है उस पूृणे परमात्मा का, जिसको 
वेद सत्य ज्ञानं अनंत ब्रह्मा' कह कर व्याख्या करते हैं। अथात उस 
बृहत्‌ अनंत सत्य ज्ञान को ईश्वर कहते हैं | वह ही पूण बिन्दु है । 
इसलिये एक मत के दाशनिक विद्वान उसे परबिन्दु भी कहते हैं । 
परन्तु वह ऐसा गोछाकार बिन्दु हें जिसका केन्द्र सवेत्र है परन्तु 
सीमांत कहीं भी नहीं। उसका अनुमव साधारण-जन सुषृप्ति में 
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करते हैं ओर योगिजन समाधि में; परन्तु उसके सोंदर्य की द्यति 
सबंत्र है ओर उसको सोदये की रूहरी में आनन्द की लहर का योगी 
उपासक अपने अन्तर में अनुभव करते हैं। क्योंकि सोंदये का भाव, 
अधिमोतिक प्रायः इृष्टिगोचर होता है। परन्तु उसकी अध्यात्म 
प्रतिक्रिया आनन्द में व्यक्त हुआ करती है। हम तीन स्तरों पर 
एक ही तत्व की अनुभूति इस प्रकार करते हैं। प्रथम स्तर पर वह 
परमतल अद्वित अक्षर परम ब्रह्म क्हल्यता है। जगत में उसकी 
अधिमूता अभिव्यक्ति के सोंदयय की मोहात्मिका शक्ति का विकास 
है ओर अध्यात्म पर आनन्द लहरी का | हम कह चुके हैं. कि 
नामरुपात्म जगत, आदि सत्‌ शक्ति की परिणति है ओर उसके सोंदये 
में उसी आधिदेवी की सोंदये रूहरी झलक रही है | इस दृष्टि से 
प्रथम ४१ इलोंको का पूर्वाधे जो अध्यात्म विद्या परक है-आननन्‍्द 
लहरी नाम से संज्ञित किया गया है। आठवें इछोक में चिदानगद- 
लहरी ओर २१वें इलोकोक्त परमानंद लहरी पद इस बात के स्पष्ट 
संकेत हैं; ओर अतिम उत्तराथे विराट विश्व में आदि कारणमूता 
शक्ति जगज्जननी के मुख्॒ की सुन्दर झांकी दिखाता हैं। जसा कि 
४४वें इलोकोक्त तब बदन सौंदर्यलहरी' पद से स्पष्ट है, आधि- 
भोतिक रूप, आधिदेव की ओर लक्ष्य कराता है। ओर ३५वे 
इलोक में पिण्ड ओर ब्रह्मांड की एक समानता दिखाने के अभिष्राय 
से कहा गया है कि दोनों एक चिद्रान-द के ही परिणाम मात्र है ।. 
क्योंकि यह देह आधिमोतिक तत्वों का ऐसा - संघात है, जिसमें 
परम ओर अध्यात्म दोनों ही मार्वों की उपलब्धि होती है । जिनका 
प्रत्यक्षोकाण आध्यात्म विद्या का विषय है। परम तत्व का ज्ञेयत्व 
दो भ्रों मे प्राश्व होता है और उसकी अनुभूति अध्यात्म स्तर पर 
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ही की जाती है। उक्त दोनों भावों को हम इन दो नार्मों के 
सम्बन्ध से स्पष्ट समझ सकते हैं । प्रथम 'सच्िदिक ब्रह्ग ओर दूसरा 
सच्ििदानन्दं ब्रह्म! प्रथम पद मे सदृब्रह्म के एक प्रज्ञानधन भाव की 
प्रकरता का प्रत्याभास प्रस्फृटित होता है और दूसरे पद में चिदा- 
नंद्धन भाव की प्रधानता का । इस प्रकार अध्यात्म विद्या के दो 
फांटे हो जाते है, प्रथम को ज्ञान मांगें ओर दूसरे को भक्ति मांगे 
कहते हैं; जिनका वर्णन भगवान ने गीता के १२वें अध्याय के 
२-9 छोकों में भी किया है, ओर प्रथम ज्ञान मांगें को क्लिष्टतर 
बताकर दूसरे मागे की प्रशसा की है क्रिः--- 


“सय्यावेश्य मनो ये मां नित्यक्ता उपासते” (गीता १२०२) 
वेषामहई समद्भतो मत्यसंसारसागरात | 


४ पी किक 


भव॒पम नाचरत्णाथ मय्यवेशितचतसाम 0 गी.१२-७) 


यहां मय्यावेश्य मनः अथवा मय्यावेशित चेतस से आनन्द के 
आबेश का ही अभिप्राय है। क्यों कि ज्ञान का आबेश नहीं हो 
सकता । आवेश सदा आनन्द का ही हुवा करता है। ज्ञान मागे 
* अहं ब्रह्मास्मि ', “अयंमात्मा ब्रह्म ',  प्रज्ञानं ब्रह्म ', “ तत्वमसि ! 
महावाक्त्र के श्रवण, मनन, निदिध्यासन का मांगे है। ओर दूसरा 
योग का मांगे है, उस योग का जिस्म प्रत्यगात्मा के आनन्दाबेश 
से अहंवृत्ति का तादात्य किया जाता है। इन दोनों मार्गों को ज्ञान 
योग और भाव योग भी कहते हैं । प्रथम में शिव तत्व की ओर 
दूसरे में शक्ति तत्व की प्रधानता समझनी चाहिये । वेप्णव सम्प्रदायों 
में भी राधा तस्ब, शक्ति तस्व, आनन्दाबेश प्रदान है ओर सब 
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प्राणियों का केन्द्रीमूत आकर्षण पद कृष्ण तल ज्ञान प्रधान तत्व 
का वाचक है; परन्तु वेष्णव सम्प्रदायों की द्वेत भावना डपासक को 
परम तत्व का आमोग मात्र प्रदान कर सकती है । ओर उस आभोग 
से तादात्ममभाव न कराकर अपूण रह जाती है। तथापि उस 
आनन्दाबेश की अन्तिम पहुंच तादात्म्यमाव प्राप्त होने पर ही 
मिलती है, जैसी चेतन्य महाप्रभु के भावावेश्ञ में प्रायः प्रादुभूत हवा 
करती थी । ज्ञानयोग को भावयोग की अपेक्षा से अमाव योग भी 
कहा जाता हैं। कहा है;-- 
“४ योगोहि प्रभवाप्ययों ? ( कठ ) 


अर्थात योग दो प्रकार का है प्रभव योग ओर अप्यय योग । 
प्रभव योग का मांगे आनन्दाबंश का प्रभव पूवेक मागे हैं, ओर 
अप्यय योग में मनोमय कायये जगत का परम तत्व में लयक्रम 
किया जाता है । 


शक्ति उपासनायें सब आनन्द भाव की ही योग पद्धतियां 
हैं। यद्यपि उनमें वहिर कमेकांड का अधिक समाबेश होने के 
कारण उनके अभ्यन्तयोग मांगे से सवे साधारण की जानकारी नहीं 
होती, ओर वे छोग वास्तविकता से दूर रह कर सकाम अनुष्ठान 
में ही आमरण छगे रहते हैं । श्रीविद्या की अधिष्ठात देवी महा 
त्रिपुर छुन्दरी का स्वरूप चितिशक्ति कहा जाता है, परन्तु चिति- 
शक्ति को चिन्मयी मात्र मानने से उसकी उपासना ज्ञान परक ही 
नहीं समझनी चाहिये, वास्तव में वह भी आनन्दाबेश युक्त भाव 
योग का ही मागे है, इसलिये श्री भगवत्पाद ने चिदानन्द ल्हरी 
ओर परमानन्द रूहरी पदों का प्रयोग किया है । 
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सनातन घम में सगुणापासना के दांच मुख्य सम्प्रदाय है, 
वैष्णव, शैव, शाक्त, गाणपत्य और सौर, जिनमें 
एक ही ब्रह्म को क्रमशः विष्णु, शिव, शक्ति, 
गणपति ओर सूर्य पांच रूपों में उपासना की जाती है । शंकराचार्य 
के पूरब पांचों सम्प्रदायों के अनुयायी आपस में द्वेष बुद्धि रखते थे 
ओर आपस में ला करते थ, परन्तु श्री मच्छेकराचाये ने सब में 
एक ही ब्रह्म की उपासना सिद्ध कर के उनका पारस्परिक द्वेष दूर 
किया ओर सब को एक ब्रह्मवाद के सूत्र में बांधकर सनातन धर्म 
का एक संगठन बनाया, तब से सब ही उपासनाओं का छक्ष ब्रह्म 
प्राप्ति माना जाने छगा है। विष्णु का अथ सवव्यापी है, इसलिये 
ब्रह्मांड का स्वामी, जो सगुण रूप से सब का पालन कर्ता हैं, बहिद्रृष्टि 
से उपासना करने वालों का इष्ट है। शिव प्रायः निगुण ब्रह्म 
का वाचक समझा जाता हैं | शिव पद की प्राप्ति निविकल्प समाधि 


3 के की 


द्वारा ही होती है, इसलिये शिव का चित्र सदा समाधिस्त अवस्था 
में ही दिखाया जाता है। शक्ति परब्रह्म की शक्ति है, जो सारे विश्व 
में व्यक्त होकर अनेक रूप धारण कर रहो है । गणपति शिवशक्ति के 
योग से समाधि में उदय होने वाली ऋतंभरा प्रज्ञा का ज्ञान भण्डार 
है, जिसमें ऋद्धि सिद्धि प्रकट होती हैं । उसका हाथी का सिर यह 
प्रकट करता हैं कि साधक का पशुत्त अभी नष्ट नहीं हुवा है, 
क्योंकि ब्रह्मज्ञान की बाधक सिद्धियाँ विन्न बनकर उसे गिरा सकती 
हैं, परन्तु ज्ञान तो स्वयं ब्रह्म ही है, “सत्य ज्ञानं अनंत ब्रह्म 
इसलिये गणेश रूप से ज्ञान रूपी ब्रह्म की उपासना करने वालों को 
विन्नों का भय नहीं रहता । सूथे सारे विश्व का प्राण माना जाता है. 


तशुण प्रचोपासना 
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सहख्र रश्मि: शत वर्तमानः प्राणः प्रजानामुदयत्येष सूझेः 
( प्रश्ष १-८ 


इसलिये प्राणोपासना करने वालों के लिये सूये भी ब्रह्म 
प्रत्यक्ष सगुण रूप है । 


हम कह आये हैं कि उपासना का योगसे बडा सम्बन्ध 
यदि कहा जाय कि उपासना योग का ही <॑ 
है तो अनुचित नहीं, उक्त पांचो उपासनायें य 
से किस प्रकार गुंथी हुई हैं यह भी हम न॑ 
संक्षेप भें बताने का यत्न करते हैं | योग साधन का कुण्डलिनी श 
. के जामरण से श्रीगणेश होता है । मेरूदण्ड में जो नाडी सारे श 
के नाडीजाल का मस्तिष्क से सम्बन्ध करती है, वह ही सुपुरू 
ब्रह्मनाडी विरजा या सूर्य द्वार कहलाती है, जिसके द्वारा श्रूमध्य 
आज्ञाचक्र अथवा मूधा में प्राण ले जाये जा सकते है । जो यो 
प्रयाण समय इस प्रकार प्राण श्रुमध्य अथवा मूधा में ले जाकर प्र 
त्याग करते हैं, बे ब्रह्म में लीन हो जाते हैं. (देख गीता अध्याय 
छोक १०, ११, १२, १३,'। उक्त नाडी में ६ चक्र हैं। गुदा 
पीछे मूलाधार, उपस्थ के पीछे स्वाधिष्ठान, नाभि के पीछे मणि 
हृदय में अनाहत, कण्ठ में विशुद्ध ओर अमध्य में आज्ञा, ये छ 
चक्र ऋमशः पृथ्वी, जल, अभि, बायु, आकाश और मनस्तत्व 
स्थान हैं | प्रथ्वी का पीत, जछ का श्वेत, अग्नि का रक्त, वायु 
धूमाकार, आकाश का नीर ओर मन का चन्द्र सदहश वण ह 
है। विष्णु की सबे व्यापकता इन छः स्तरों में दिखाने के लि 
नीचे पीताम्बर, स्वाधिष्ठान के निकट चांदी की मेखला, नामि 


उप सना का योग 
से सम्वन्ध:- 
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माला में गुंथा हुवा रक्त पुष्प, वक्षःस्थल को धूम्राकार वणवाला, 
कण्ठ को नीले रंग का ओर मस्तक को चन्द्रवत चमकनेवाल 
दिखाया जाता है। इस लिये ब्रह्माण्ड ओर पिण्ड में व्यापकता 
दिखाने के लिये मगवान का चित्र इस प्रकार का खेचा जाता है। 
रख शब्दब्ह्म का द्योतक हैं। सुदशेन चक्र कार के नियन्ता 
सहस्तरश्मि आदित्य का; गदा भगवान के ईशन्‌ शासन का -चिह्द है, 
ओर कमल सोभाभ्यदान का गरुह इस बात का प्रकट करता है 
कि भगवान के नामस्मरण से प्रथ्वी से ब्रह्मलोक तक गति हो 
सकती हैं-अथवा पट चक्र बेध द्वारा सब तत्वों का वेध करके 
सहसार में पहुँचा जा सकता है। प्राण ही महाखग है, जो सुषुन्ना 
में प्रणण भगवान को लेकर सहस्ार में उठता हैं। कहा हैः-- 


प्राणानू सबोन्‌ परमात्मनि प्रणामयर्तीति एतस्मात्‌ प्रणव:। 
( अथवे शिखोपनिषत ) 


शिव का रूप परत्रह्म हैं जो सब तत्वों का प्रकृति सहित 
शिव शक्ति. टेंय स्थान है। इसीलिये उनको सदा समाधिस्थ 
उपासना. दिखाया जाता है, ओर उनका स्थान सहस्रार है। 
शक्ति ज्ञानामि का रूप है जो सब शुभाशुभ कर्मो को भस्म करके 
सब तत्वों को अपने अपने कारण में लींन करती हुईं सवबे कारणभूत 
परब्रह्म में लीन करा देती है। शक्ति ब्रह्म के आदि संकल्प की 
स्फुरणा का प्रथम स्पन्द है। वही चिति शक्ति है, वही प्राण 
शक्ति है, वही इच्छा क्रिया ओर ज्ञान शक्ति हैं ओर विश्व को 
धारण करने वाली अनन्त शेष शक्ति ओर पिण्ड में मूलाधार में 
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सोने वाली कुण्डलिनी शक्ति हैं। जागने पर पशुराज सिंह पर 
बैठकर अर्थात रजोगुण को दत्ाकर मनुप्य की सब पाशविक वृत्तियां 
का संहार करती हुई शिव सायुज्य पदवी देती है। इसीलिये 
देवी पर पशु बढी चढ़ाने की प्रथा पड़ गई है। मनुष्य अपने 
अभ्यन्तर पाशविक भावों की वलि न देकर बाह्य बलि देते हैं, ओर 
हिंसा करके जगत्‌ जननी को सन्तुष्ट करना चाहते हैं । 


जननी 


या देवी से भुतेष चेतनेत्यमिथीयंत, नमस्तस्थे ३ नमोनमः | 
जवतिरुपेण या कृत्सनमेतद्वद्यार्प्पस्थिता जगतू ,,  +» ५, 


दुर्गा सलशति के ऊपर दिये हुवे छोकों का भाव अथवेबेद 
के निम्न मंत्र में भी मिलता हैँ, जिसका यह अथे है कि सब प्राणियों 
की चेतना मगवती का स्वरूप है। इसलिये हिंसा करना भगवती 
के स्वरूप की हिंसा करना हैं। अथवेबेद का मंत्र यह है-- 


ते देवा उपाशिक्षन्‌ सा अजानात्‌ बच्चू सती। 
ईशा वशस्यथ या जाया सा वर्णमाभग्त 0 


अथः---उन देवताओं ने जानना चाहा (कि इस शरीर में 
किसका व्ण अर्थात प्रकाश है ) तब वह सती वधू ( उनकी इच्छा 
को ) जान गईं ओर उसने बताया कि ईश्वर की जो ईश्वरी जाया 
( पल्नि ) है, वह इस बणे का आमरण करती है। 


परम ब्रह्म की आदि संकल्प शक्ति जो प्रत्येक सगे में सृष्टि 
ओर स्थितिं का कारण होती है और प्रढलय के समय संहार रूपिणी 
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बनकर समस्त बत्रिलोक को भस्म करके शंकर की अगविमभूति 
बमाती है. वह ही महामाया ज्ञानियों को भी मोद्द में डाल रही है 
इतर जनों की तो गणना ही क्या है । 


३ 


क्षानिनामपि चेतांसि देवी मगहती है सा । 
बरादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति (0 (दु स, | 


बह अपने भक्तों को कल्प तरु के सदश मनोवरांछित भोग 
भो देती है, और मुमुक्षुओं को शिव का - साक्षात्‌ कराकर शिव: 
सायुज्य पदवी प्रदान करती है । केनोपनिषत में ब्रह्म का स्वरूप 
इस प्रकार समझाया गया हैः-श्रोत्र का श्रोत्न, मन का मन, जो 
वाकशक्ति की भी बाकू, ओर प्राण का भी प्राण, चल्चु का भी चल्लु 
है, उस जानकर बुद्धिमान मनुष्य जीवन मुक्त होकर इहलोक से 
प्रयाण करके अमर हो जते हैं।जो वाणी से नहीं कह्दा जा 
सकता, जिसके कारण वाणी बोल्ती है, उसी को तू ब्रह्म जान । 
जिसकी तू (वाणी द्वारा ) उपासना करता है बह ब्रह्म नही है । 
जिसको ( मनुष्य ) आंख से नहीं देख सकता, आंख जिसके कारण 
देखती है, उसी का तू. त्रह्म जान । जिसकी तू उपासना ( दृष्टि 
द्वारा ) करता है, वह अह्म नहीं है। जिसको (मनुष्य ) श्रोत्र से 
ढं सुन॒सकता श्रोत्र जिसके कारण सुनते हैं, उसीको तू ब्रह्म ' 
जान, जिसकी तू. उपासना करता है वह ब्रह्म नही है जिसको प्राण 
से जीवित नही रखा जाता । प्राण जिसके कारण मनुष्य को जीवित. 
रखते हैं। उसीको ब्रह्म जान | जिसकी तू उपासना करता है 
वह ब्रह्म नहीं है । 


३८ सोौंदय लहरी 


नरक ब त++ 


|. ध2७8-कअमन+-मनजनम---+-न-मममनी हनन मम की. लक न गम ++3 ७3. 23.3. ७३ मज+॥। मा मा, 


इसलिये जिस ब्रह्म को इन्द्रियां, मन, प्राण भी. नहीं जान 

सकते उसको कैसे जाना जाय, यह बताने के लिये उपनिषत्‌ में 
एक आख्यायिका द्वारा समझाया गया है कि देवासुर संग्राम में 
देवताओं को विजय हुईं तो देवताओं को अभिमान हुवा कि 
हमन असुरों को हराया है। उनका अभिमान तोडने के लिये 
ब्रह्म ने एक यक्ष के रूप में दशेन दिये । देवताओं न अमन से 
कहा कि तू जान कि यह यक्ष कोन है। अग्नि से यक्ष ने पूछा 
कि तू कोन है ओर क्‍या कर सकता है, अप ने उत्तर दिया कि 
मैं जातबेदा अग्नि हैँ, सारे संसार को जला सकता हूँ । तब यक्ष ने 
एक तृण उसके सामने रखकर कहा कि इसको जलां, परन्तु वह नहीं 
जरा सका | फिर देवताओं ने वायु को भेजा बह भी इसी प्रकार 
तृण को नहीं उठा सका । जब देवताओं ने देखा कि यह दोनों 
यक्ष को नहीं जान सके तब उन्होने इन्द्र से जानने को कहा। 
परन्तु जब इन्द्र गया तो यक्ष अन्तर्धान हों गया ओर उसके स्थान 
पर एक बडी सुन्दर स्त्री प्रकट हुई जो खये हेमवती उमा थी । इन्द्र 
के पूछनें पर उमा भगवती ने बताया कि वह यक्ष ब्रह्म था अर्थात 
इन्द्र भी ब्रह्म को नहीं जान सका, उम्रा के बताने पर उसने ब्रह्म 
को जाना, अतणव ब्रह्म को ज॑ नने का एक मात्र उपाय भगवती 
उमा ही है। शंकर भगवत्पाद ने सोंदय छूहरी लिखकर मुमुक्षुजरनों पर 
परम अनुग्रह किया है, जिसमें सतवन के मिष, श्री विद्या की 
महिमा, उपासना की विधि, मंत्र, श्री चक्र ओर षट्‌ चक्रों से इसका 
सम्बन्ध, षट्चक्रों का वेध एवं तत्सम्बन्धी दाशेनिक विचारों पर 
प्रकाश डालते. हुबे अद्वेत अश्यात्मेक्य अपरोक्ष ज्ञान की प्राप्ति 
का मांगें दिखाया है । 


सौंदय लह्दरी २९, 


कल ++ कब -वज--+ध3+ «>लड नल लज+++ 


(१) 


शिव: शक्तया युक्तो यदि भत्रति शक्तः प्रमवितु 

न चेदेव॑ देवा न खलु कुशलः स्पन्दितुभपि | 
अतस्लवामाराध्यां हरिहरविरिश्वादिभिरपि 

प्रणन्तु स्तोतुं वा कथमक्ृतपुण्यः प्रभवति ॥ 


अर्थः--यदि शिव शक्ति से युक्त द्ोकर ही सृष्टि करने 
को शक्तिमान होता हैं और यदि ऐसा न होता तो वह इंश्वर 
भी स्पन्दित होने को योग्य नहीं था इसलिये तुझे हरि और 
ब्रह्मा की भी आराध्य देवता को किसी भी पुण्यद्दीन मनुष्य में 
प्रणाम करने अथवा स्तुति करने की प्रवृत्ति केसे हो सकती है * 


संक्षिप्त टिप्पणी!-- 

(१) शरक्ति इच्छा ज्ञान क्रिया भेद से त्रिधा होतो है, उस के 
बिना शक्ति रहित शिव कुछ नहीं कर सकता | शिव हं बाच्य है 
और शक्ति सः वाच्य, इसालिये इस छोक से हंसः मत्र सिद्ध होता है 
जिसको उल्टा करने से सो5ई बनता है। सोहं में सेस और ह 
दोनों अक्षरों को हटा दिया जाय तो ४” श्र रह जाता है। 3४ 
निर्गुण अक्षर ब्रह्म वाचक है, हंस जीव वाचक और सोहं ब्रह्मातैक्य 
पद है। है, स दोनों हादि विद्या के प्रथम दो अक्षर हें, 
इसलिये सॉन्दर्य लूदरी में प्रतिपाद्य आनन्द लहरी पद से श्री विद्या 
का संकेत करते हैं और यह ोक इस ग्रंथ का प्रथम मंगलाचरणाथ 
लिखा गया है । ह और स दोनों के योग से इसी बीज मंत्र भी 
बनता है, जिसकों प्रेत बीज कहते हैं | इस बीज में शिव शाक्ति 


० सोॉंद्य लद्दरौ 
पेनों को प्रढय कालीन महासुत्ति अवस्था में दिखाया गया है । 
त-- प्र+_इत ) का अर्थ है प्रकर्ष रूप से गया हुआ | प्रत्येक श्वास 
* ध्राणिमात्र का इंसः अथवा सोहं जप होता रहता है, 
“हकारेण वहियांति सकारेण विशेत्पुनः | 
हंसहंसेत्यसुमंत्र जीवोजपति सबेदा || 

इंसको अजपाजप अथवा अजपा गायत्री कददते हैँ ! जप 
व्यपि स्वतः होता है, परन्तु उस पर हेतु सहित ध्यान रखने से ही 
प का फछ हो सकता है। उच्छश्वास के समय सः और निःश्वास के 
मय हं बीज का शब्द स्वतः होता रहता है | यदि इस के जोड़े का 
बैयोग हों जाय तो श्वास की गति रुकने से यातों मृत्यु दी जावेगी 
प्रथतवा समाधि हो जायगी। प्रमव के लिये शिव का जझाक्ति सहित रहना 
प्रावश्यक है | ब्रह्मा विष्णु और इर तीनों क्रमशः रजोगुण, सत्वगुण 
श्रौर तमोगुण की शाक्तियों से श्यष्टि स्थिति संहार करते हैं, इसलिये 
प्रादि शाक्ति की अराघना के सिवाय उनमें कुछ भी करने का सामथ्य 
ही । आदि शाक्ति जब इन त्रिदेव की भी आशरा्या हैं, तो हम 
से अक्ृत पुण्य उसकी शरण में मी जाने के योग्य कैसे हो सकते हैं, 
(र्थना अथवा स्तुति करना तो दूर की बात है| इसलिये मभुमुक्षुओं 
गि भगवती की शरण में रहकर आराधना करना आवश्यक है| 

सृष्टि की रचना ब्रह्मा ( विस्वी ) करते हैं ओर शिव (हर ) 
संहार करते हैं परन्तु यहां पर सृष्टि का प्रभव 
शिवजी से होता है एसा कहन से शिव या हर. 
ग़ब्द परम शिव्र अथौत ब्रह्म वाचक्र समझना चाहिये। 

६, अशातो अ्रह्ा जिज्ञसा, २ जन्माद्यस्यंयत: 


हा झारण वाद 


सोंदेय ब्वहरी ३१ 
ब्रह्म सूत्र के उपरोक्त प्रथम सूत्र में यह कह कर कि अब यहां 
से ब्रह्म की जिज्ञासा आरम्भ होती है। दूसरे सूत्र में ब्रह्म को इस 
जगत के जन्मादि अर्थात सृष्टि, स्थिति संहार का कारण बताया 
गया है| कारण दो प्रकार का होता है । प्रथम निमित्त ओर दूसरा 
उपादान । जैसे धडे को कुम्हार बनाता हे वह घड़े का निमित्त 
कारण है, ओर उसके बनाने में जिन यंत्रों का प्रयोग किया जाता 
है बे भी निमित्त कारण ही हैं, परन्तु मिट्टी जिससे घडा बनता है 
वह उसका उपादान कारण है । सामान्य दृष्टि से इस जगत के उपा- 
दान कारण जड प्रकृति के भोतिक तव (2॥ए8 ०७) ॥0]070७॥ड 
हैं, ओर वैज्ञानिक दृष्टि से भी कोई जड शक्ति :0087070७॥०१४ए) 
जगत का उपादान कारण है, परन्तु केवछ जड़ तत्व बिना चतन 
सत्ता का आश्रय लिये काये नहीं कर सकता । इसलिये ईश्वर जगत 
का निमित्त कारण होना चाहिये जो चेतन है। परन्तु दाशेनिक 
दृष्टि से शंकर भगवतपाद के अद्वेत मतानुसार ब्रह्म ही उसका 
अभिन्न निमित्तोपादात कारण है| अर्थात वही निमित्त कारण है, 
ओर उपादान कारण भी. वही है । कुम्हार भी वही है और स्वयं 
मिट्टी भी । 
ऋेदीय नासदासीय« सूक्त में कहा है-/उस समय न असत्‌ 
है था न सत्‌ था, उसके सिवाय निश्चय पूबेक अन्य 
ऋगतेद में ब्रह्म कुछ भी नहीं था | पहिले तम हुआ, तम से 
का स्वरूप ओर लि 
सृष्टि क्रम छिपा हुआ वह सब छिग रहित था-परन्तु जल 
न था| तम रूपी तुच्छ माया से जों था वह 


४ देखें परिशिष्ट (१) 


२ - सॉदय लहरी 
इक गया । उसके महिमा रूप तप से एक पुरुष उत्पन्न हुआ, जिसने 
वृष्टि के रूप में बतेमान होने की इच्छा की । उसके मन से पहिले 
शक्ति उत्पन्न हुईं | वुद्धिमान ऋषियों ने छदय की जिज्ञासा से जाना 
के उस असत्‌ में सत्‌ का बन्घु था | मनकी शज्क्ति को यहां असत्‌ 
और उस एक पुरुष को सत्‌ कहा गया है। अर्थात ऋषियों ने जब 
पृष्टि के क्र को जानन की इच्छा की तो ऐसा समझा कि पहिले 
प्त्‌ ओर असत्‌ का जोडा उत्नन्न हुआ । सृष्टि के पूषे नसत्‌ था न 
असत्‌ था । जा था चह ब्रह्म था। गीता में भी ब्रह्म का स्वरूप 
एसा ही बताया गया है। 


अनाउदिमत्पर ब्रह्म न सत्तन्नासदच्यते ॥ (गोता१३-१२ ) 


अथोत:--अनादि परब्रह्म न सत्‌ कहलाता है न असत्‌ । 
प्त्‌ ओर असत्‌ दोनों परस्पर विरोधी सापेक्षिक शब्द हैं। परअह्म 
निरपेक्ष अक्षर अव्यय सत्‌ असत्‌ से परे हैं। सृष्टि के पूषें उसके 
अतिस्क्ति कुछ भी न था। वह अकेला था। कोई जड़ प्रकृति या 
भोतिक तत्व न थे । अर्थात्‌ अव्यक्त अथवा प्रधान वाच्य जगत 
करा कारण जैसा कि कुछ लोग मानते हैं--न था । सब से पहिले 
तम (अन्धकार ) सा छा गया, यद्यपि उस समय न दिन का 
प्रकाश था न रात्रि का अन्धकार | अर्थात वह था महामाया का 
प्रादुभाव । उस माया विशिष्ट ब्रह्म ने अपनी महिमा से ही तप 
किया । उसका तप ज्ञानमय था | 


य+ सवज्ञ: सवधिद्यस्थ ज्ञानमय ठप: ( मु. १-९ ) 
अथेः---जो सर्वेज्ञ सबंवित्‌ है, उसका तप ज्ञान मय है । 


सोॉंदय लहरी  ह३ 


कि ि्चिनजिल जि ज।णशण /ल्षन्तक-+तय नाता ४्ए।ण/अ्वाजिनीिक न न्‍लअिकक लव च आल चल खत» अल स ई। 


फिर उसका ज्ञान त्मोगुण की शक्ति से आच्छादित होकर, 

जगत की सृष्टि की कामना करने छूगा । इसी स्वरूप को हिरप्यग्म 
कहते हैं। आदि इच्छा शक्ति महात्रिपुर सुन्दरी कहलाती है। 
इच्छा का संकल्पात्मक काये ही मन हैं । कहा है--“पंकल्पातन 
मनः” उस मन के तेजोमय संकल्प से असत्‌ का जन्म होता है। 
संकल्प के साथ अहं (में) का स्फुशण सत्‌ है ओर संकल्प का काये 
नामरुपात्मिका सृष्ठि असत्‌ है। इनको सद्विद्या ओर असद्विद्या 
भी कहते हैं । इच्छा के पश्चात ज्ञान तदनंतर क्रिया शक्ति सारे 
विंश्व की स्व॒ना करती है | सद्विद्या को ज्ञान ओर असदूविद्या को 
क्रिया कहा जा सकता है, जो सलगुण ओर रजोगुष की प्रारंभिक 
शक्तियां हैं । 


उपनिषर्दों के मी कुछ प्रमाण हम यहां देना असंगत नहीं 
समझते । 
“'संदेब सोस्येद्मग्र आसीदेकमवर्ध्धितीयम” 
(छा, ६, २, १) 


'हे सोम्य, सत्‌ ही यह पहिले था-अकेछा अद्वितीय । 
“तदेक्षतर बहुस्यां प्रजायेगेति | (छा, $ै, २, ३) 


उसने इच्छा की कि सृष्टि बनाने के छिये में बहुधा, अर्थात्‌ 

एक से अनेक हो जाई । 
स्‌ ईक्षत कोकाननुस्जा इंठि, स इमान्‌ कोक्ानसुजत 
(ऐत, १, १, १) 


३७ सॉंद्य लूहरी 


उसने इच्छा की कि छोकों की सृष्टि करूं, उसने लोकों की 
सृष्टि को । 


“सर ईक्यां चंके छू प्राणमसुजत”। (प्रश्न ६. ३) 
उसने इच्छा की, उसने प्राण की सृष्टि की । 


निष्कल, निषण्किय, शानन्‍्त, निरंजन, अव्यय, अक्षर, परत्रह्म 
हि स्‍्पंद रहित है उसीको परशिव महानारायण अथवा 
शत शाक्तः अहुविष्णु भी कहते हैं, उसको शुद्ध निमेल वायु 
दान के अनुसार . _ - कि जैसे नि; 
दब डिक से उपमित किया जाय, तो जैसे निर्मल 
सृश्क्रिम ओर | है 
वायु मण्डल कभीकभी धरुध अथवा कोहरे 
से आच्छादित होकर मीन दिखने छगता हैं, 
तदवत्‌ निगुण ब्रह्म में भी सृष्टि के आदि में माया की तमोमयी 
मलीनता का प्रादुर्भाव होता है । माया को शक्ति अथवा प्रकृति भी 
कहते हैं। उसका वर्णेन शैकर भगवत्याद ब्रक्मसूत्र (१-०-३) के भाष्य 
न राज के अ७ 
में इन शब्दों में करते हैं-- 


स्पइवाद 


“अविद्यात्मिका ही बीज शक्ति है, जो अव्यक्त शब्द से निर्दिष्ट 
की जाती है, यह मायामयी महासुप्ति परमेश्वर के आश्रित रहती 
है, जिसमें स्वरूप के ज्ञान से रहित संसारी जीव सोते रहते हैं। ” 

कहीं कहीं इसी को प्रकृति शब्द से मी सूचित किया जाता 
हैं, जैसे मायां त॒ प्रकृतिं विद्यान्मायिनं ठु महेश्वस्म्‌ (थ्रे. 2-१०)” 
परत्रह्म का माया की तुच्छ तमोमयी मलीनता से आच्छादित हो 
जाना ही उसका प्रथम स्पंद है, इस प्रथम स्तर पर माया के 
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प्रादुर्माव के साथ मायाशबल ब्रह्म में शिव तत्व ओर शक्ति तल 
दोनों की व्यक्तता दिखने छगती है । 


अहं प्रत्यय (में के ज्ञान) को शिव तत्व कहते हैं, परन्तु 
शिव तत्व में अहं प्रत्यय अनन्यमुख अहंपिमषे युक्त होता दे 
उस अहं अर्थात में की स्फुरणा में अपने से अन्य मिन्न वस्तु का 
ज्ञान नहीं होता, इस समय शक्ति की सत्ता अव्यक्त स्वरूपा है ओर 
शिव तत्व पर उसका आवरण मात्र छा सा गया हैं। यद्यपि अहं 
अर्थात में के उदय के साथ युग पद इ्द भाव अर्थात यह का 
भाव भी उदय हो जाता है। में ओर यह दोनों भाव युगपद ही 
उदय ओर अस्त हुवा करते हैं, दोनों का जोडा है, इदं भाव ही 
शक्ति तल है । मानों शुद्ध बह्मस्वरूप आकाश में स्पन्द होने से 
कुछ आवरण सा छा गया हैं ओर उस आवरण में ब्रह्म का 
तेजोमह प्रकाश भी चमक रहा है। कहीं कहीं उस अव्यक्त माया को 
आकाश शब्द से भी निर्दिष्ट किया गया है- 
जैसे:--- 
५ एतस्मिन्नु खब्वेरे गाग्योकाश ओतश्न प्रोतश्ल (इ. ३, ८, ११) 

अथे-इस (्य) में निश्चय हे गागि ! आकाश ओत प्रोत है। 


#नोट:--विमर्षोनाम विश्वाकोरेंण विश्वप्रकाशेन 

विश्व संहारेण व अकृतिमो5हमिति स्फुरणम्‌ ॥ 
विमषे का अथेः--विश्वाकार होने और विश्व को प्रकाशित एवं विश्व 
का संहार करने वाला जो आदि कारण अक्ृतिम अहंभाव है उससक्रे 


स्फुरण को विमर्ष कहते हैं। 


शुद्ध सौंद्य लहरी 


ब्रह्म देश काल से अतीत है, उसमें आकाश के ओत प्रोत 
होने की भावना मात्र का होना माया के अस्तित्व का व्यंजक है। 
आकाश में स्वंढ होना संभव है, देश ओर काल से अतीत ब्रह्म में 
स्पन्द होना संभव नहीं, क्योंकि स्पंद के प्रसार के लिये देश ओर 
उसके क्रम को समय चाहिये ओर देश ओर काछ दोनों माया के 
अग हैं। आकाश में सपन्‍्द, सपन्‍्द में शक्ति ओर शक्ति में ब्रह्म के 
तेज की द्रुति, सब का समन्वय होकर, शिवः शक्त्या युक्तो भवति 
शक्त: प्रभवित॒म ” अर्थात शक्ति से युक्त शिव प्रभव करने को शक्त 
होता है। इसी भाव को मंत्र शासत्र ने मायावीज द्वारा व्यक्त 
किया है, हकार आकाश का द्योतक है, रकार स्पन्द का, ईकार 
शक्ति का ओर अनुस्वार ब्रह्म के प्रतिबिबित तेज का । ब्रह्म में माया 
का धुंध अथवा अंधकार यद्यपि तमोमय अवश्य है, परन्तु वह 
हिरिण्यमय कान्तियुक्त होता है, इसीलिये उसे ह्रिण्यगम भी कहते 
हैं । बेद कहता है कि-- 


* हिरण्मयेन पाओ्रेण सत्यास्यापिहितंमुखमं * 


अर्थात सत्य का मुख हिरण्यमय पात्र से ढका हुवा है। 
हिरण्यमय आचरण में एक कान्ति, प्रभा अथवा श्री होती हैं 
मानों आकाश में कांति की छाया बस गई हैं अर्थात हकार शकार 
में परिणित हो गया हैं। शकार ओर हकार दोनों आकाश तल के 
अक्षर हैं। हकार के स्थान पर शकार रखकर माया बीज ही ढुक्ष्मी 
बीज बन जाता है। रकार अभि का बीज भी है, अम्मि स्वयं शक्ति - 
स्वरूप है, ओर उसका वणे हिर्मय श्री(कांति) युक्त हैं. परन्तु 
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उसमें जो श्री है बह उसकी अपनी नहीं है, वह श्री ब्रह्म की ही 
प्रभा है, जेसा कि कहा है-- 


* तस्यथ भासा सवेभिदं विभाति * 
इसी अभिप्राय से शंकर भगवत्याद कहते हैं-- 
* न चदेव देवें। न खकु कुशकः स्पन्दितुर्मापि ? 


अथात यदि वह ब्रह्मदेव शक्ति से युक्त नहीं होता तो वह 
स्पन्दित होने में मी कुशल नहीं हो सकता था। ऋगेदीय उपरोक्त 
नासदासीय मंत्र में कहा हैं कि फिर उसकी महिमा के तप से एक 
(पुरुष) उपपन्न होता है। हम कह आये हैं कि ब्रह्म का तप उसके ज्ञान 
का उम्मेश हैं अर्थात ज्ञान के उद्धव अथवा व्यक्त होने को ही तप 
कहा गया है, मानो शिवजी के नेन्न अर्धोन्मिछित से खुल जाते हैं । 
इस स्तर पर अहम ओर इदम दोनों का थुगषद ज्ञान उदय होता 
है। यह ज्ञानमय तप दूसरा स्पन्द है, जिसको सदाख्य अथवा 
सदाशिव तत्व भी कहते हैं । इस अहम-इदमस्‌ विभषे वाले 
दूधरे स्पन्द को एक बीज के सहेश समझना चाहिये, जिसमें दो 
दल होते हैं परन्तु ऊपर से एक ही प्रतीत होता है । इस ही स्वरूप 
को अधे नारीख्वर अथवा अधे नारी नटेश्वर कहते हैं । देख छोक 
२, ३ | इस स्तर पर साधक योगी का तप भी ज्ञानमय ही होता 
है, अर्थात उसकी उन्नति साधन साध्य नहीं रहती वरन्‌ पांचवी, 
छ:टी, सातवी भूमिकाओं वाली ज्ञान साध्य होती है, ये जीवन मुक्ति 
की भूमिकायें कहलाती हैं। यह सदाख्य तत्व सृष्टि करने की 
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कामना करता है। कामना से मन ओर मन में संकल्प% शक्ति का 
उदय होता है, जिसको “ मनसोरेतस्‌” कहा गया है। देखें परिशिष्ट 
नें. १ | सकल्पात्मिका शक्ति का स्थान मन है। रेतस्‌ का अथे 
शक्ति ही समझना चाहिये । इछा शक्ति मन के स्तर पर उत्तर कर 
संकल्पात्मिका शक्ति में परिणत हो जाती है, अथात्‌ संकर्ल्पों की 

स्थूल भ्५ ञौ पकल्पों 

शक्ति कामना अथवा वासना का स्थूल परिणाम है, ओर संक 
का ही नाम मन हैं। कहा है:-- 


« संकरपविकरपात्मन मनः ! 


इस स्तर पर मानों बीज अंकुरित होकर दोनों दल प्रथक हों 
जाते हैं. अहम्‌ अपने को इदम शक्ति का ईश्वर समझने लगता है । 
यह तीसरा स्पन्द है, फिर शक्ति का परिणाम निश्न स्तरों पर होने 
लगता है, वह चोथा स्पन्द है। तीसरे स्पन्द में मार्नों शिवजी 
नेत्र खोल देते हैं, ओर उनको शक्ति के स्फुरण का पूणे ज्ञान हो 
जाता है। अर्थात शक्ति ओर शक्तिमान दोनों की प्रथक सत्ता का 
ज्ञान उदय हो जाता है। शिवरुपी अहम को महेश्वर त् और 
'इदम? को शुद्ध विद्या कहते हैं | शुद्ध विद्या की फिर सत्‌ ओर 
असत्‌ दो स्तरों पर अभिव्यक्ति दिखने लगती है। सत्‌ को सद्ठियया 
ओर असत्‌ को असद्विद्या मी कहा जा सक्नता है । शुद्ध विद्या में 

सामान्य भाव है ओर सद्दिया में विशेष भाव निहित है। असद्विया 


# सेकल्प > में यह यह करूंगा (इृदंमिदं कुयोम), *एसा मन 
का व्यापार संकल्प कहलाता है संकल्प में इदस का ज्ञान विशेष रुप 
से रहता है। 
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को माया अथवा अविद्या भी कहा जाता है। काम” मन ओर 
संकल्पात्मक रेतस में काम महेश्वर का रूप है, ओर मन की शक्ति 
(रैतस) शुद्ध विद्या ओर सद्दिद्या है और उसका परिणाम असह्दिद्या 
है। शक्ति का परिणाम वर्णात्मक अर्थात्मक दो स्तरों पर होता है 
ओर वर्णात्मिका शक्ति को सरस्वती कहते हैं जिसका उदय काम्रना 
के उदय के साथ-साथ ही होता हैं ओर अ्थात्मिका शक्ति 
परिणत होकर समस्त बिसगे का रूप धारण कर लेती है। वर्णात्मिका 
शक्ति को स्वरात्मिका भी कहते हैं कहा है-- 


ते स्वाहा त्वं स्वचा ल्ेहि वषटकारः स्वरात्मिका 

(दु, श. ७३ ) 
सुथा त्वमछ्षेरे नित्य जिचा माज़ात्मिका स्थिता 
अचे मात्रा स्थित नित्या यानुच्चायों विशेषतः 

(दु. श. ७9 ) 


अथे--हे दृवि, तू स्वाहा, तू स्वधा ओर तू ही ब षटकार 
स्वरात्मिका हैं, अर्थात सच स्वर॒तेरे ही रूप हैं, तू स्वधा है। हे 
नित्ये ! और अक्षरों ! अकार, इंकार अथवा उकार और मकार 
की तीनों मात्राओं के रूप में तू स्थित है ओर अनुस्वार स्वरुपी 
अधेमात्रा में मी नित्य स्थित है जिसका विशेष रूप से उच्चारण 
भी नहीं किया जा सकता अ+उत्नओो ओर आ+ए-एऐ से ओम 
और ऐं दोनों रूप लिये जा सकते हैं अथवा इकारस्य भावे 
ऐ भी लिया जा सकता है. ऐं सरस्वती बीज है. ई शक्ति वाचक 
है और ऐ स्वरात्मक भाव वाचक है ओर अनुस्वार शिव वाचक 
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है। अथे स्वरूपा देवी आदि काम से उदय होकर संकल्प रूप 
धारण करके सृष्टि, स्थिति ओर प्रछूय की कल्पना करती है 
ओर ब्रह्मा के दिन में स्थिति करके कल्प का निर्माण करती है । 
संकल्प, कल्पना ओर कल्प तीनों शब्दों की व्युपत्ति क्लपू (सामर्थ्ये) 
धातु से होती है. अर्थात भगवती के सामथ्ये का विकास अथवा 
प्रदशन स्वरूप आद्योपान्त सारा कल्प हैं इसलिये उसका रूप 
क्लूप्‌ धातु से कहीं बनता है। ब्रह्मा का दिन जिसको कल्प कहते 
६ ओर जिसकी अवधि १००० चतुयुंगी का समय १२००० 

दिव्य व अथवा १२०००००३६०-४३२००० मानुषी बे हैं 
भगवती के कलीं बीज के सामथ्ये से कल्पित हैं, जो महेश्वर की 
काम अथवा संकल्प शक्ति का स्वरूप हैं। इसी अभिप्राय से 
भगवती को कामेश्वरी मीं कहते हैं। और सोंदये लहरी में सबचेन्न 
भगवती के स्वरूप को कामदेव से भी उपयित किया गया है! 
यहां यह भी स्मरण रहे कि कामदेव की उपास्य विद्या मूल कादि 
विद्या ही है ओर क्लीं को काम बीज मी कहते हैं । 


उपरोक्त शिव, शक्ति, सदाशिव, महेश्वर ओर शुद्ध विद्या को 
शुद्ध तत्व कहते हैं। प्रथम दो शांतातीता ओर अन्तिम तीन 
शान्तिकला के तत्व माने जाते हैं । 


फिर तीसरा माया कक का स्तर रुद्धाशुद्ध विद्या का स्तर 
माना जाता है जिसे गीता में भगवान ने परा प्रकृति कहा है । माया 
का प्रस्तार देश (कला) ओर काल में होता है और जो नियति अर्थात 
प्राकृतिक नियर्मो के सूत्र में बंधा हुवा है जिनके अविद्या स्वरूप 
ज्ञान का जानकार होकर शिव स्वयं राग के पाश में बंध जाता है 
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ओर जीव कहलाने छूग जाता है, इसलिये माया के सात तत्त शुद्धा- 
शुद्ध तत्व कहलाते हैं उनके नाम यह हैं-माया, काल, कला, नियति, 
अविद्या, राग ओर पुरुष । इस स्तर को विद्या कला कहते हैं | करा 
पांच हैं-शान्त्यातीता, शांति, विद्या, प्रतिष्ठा ओर निवृत्ति | काल से 
राग तक पांच तत्व पांच कंचुक कहलाते हैं जो माया के पांच 
आवरण या पांच केंचुलियां है, और जो शिवकी चितिशक्तिको काल 
से, क्रिया शक्ति को कला से, ज्ञान शक्ति को विद्या से, इच्छाशक्ति 
को राग से ओर आनंद को नियत्ति से आवृत करके उसे जीव बना 
देते हैं| अशुद्ध तन २४ हैं जिनके नाम नीचे दिये जाते हैं:--- 


(१) अव्यक्त प्रक्षत (२) महत्‌ (३) अहँकार (७) मन 
(७-९ ) पांच ज्ञानेन्द्रियां (१०-१०) पांच कर्मन्द्रियां 
(१७-१९ ) पांच तन्मात्राएं (२०-२४ ) पाँच महासूत | प्रथम 
२३ तत्व प्रतिष्ठा कहा के अन्तगंत हैं ओर अन्तिम प्रथिवी तत्व 
निवृत्ति कका कहलाता है। सब तत्वों का योग ३६ हैं और 
कलाएं पांच हैं। 


हीं का उदय आकाश से होता है, इसकी पीठ बिशुद्ध चक्र में 
कि है ओर उसका आयतन सहस्तार तक है । श्री का 
में मंत्र द्वारा टदुय् स्‍थान भी आकाश है, इसलिये उसकी 
ब्रह्मो पासना बे 
पीठ चिशुद्ध है ओर आयतन आज्ञाचक्र तक है । 
एँ का उदय अधि से है, इसलिये उसकी पीठ मणिपूर है और 
आयतन वाक शक्ति का स्थान विशुद्ध चक्र है और विकास स्थान 
जिव्हाग भाग है। इन तीनों में अभि ही प्रमुख है। क्‍्लीं में लकार 
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से प्रथिवी तत्व की प्रधानता लिये हुए वायु तत्व है । के से जल भी 

लिया जाता है । इसकी पीठ मूलाघार है ओर आयतन काम, संकरप 
ओर कामना तीनों में होने के कारण स्वाधिष्ठान ओर अनाहत्‌ एवं 
आज्ञा चक्र तक है। वाकुशक्ति का संबंध संकल्पों से है, इसलिये 
ऐं का साथ क्लीं से है ओर शक्ति का प्रकाश कांति में होता है, 
इसलिये हीं का साथ श्रीं से है। ए क्लीं बाला मंत्र के अंग हैं, 
जो सब कामनाओं का देने वाला है, उसका दो प्रकार से प्रयोग 
किया जाता है। हीं श्रीं को प्रथथ रख कर अथवा उसे गर्भ में 
लेकर-इसलिये हीं शी एऐ क्लीं ओर ए जहीं श्रीं क्लीं दो रूप बन जाते 
हैं। यहां यह स्मरण रहे कि प्रत्येक मेत्र का आदि अक्षर अथवा 
बीजमंत्र सारे मँत्र का प्रमुख होकर उस मंत्र का संचाठन करता 
है। मंत्र विज्ञान एक स्वतंत्र विज्ञान है जो पुस्तकों के आधार पर 
नहीं जाना जा सकता । जो छोग केवल पुस्तकों को पढकर किसी 
मेत्र का अनुप्ठान करते हैं, बे उस खिलाडी के सदृश हानि उठा 
सकते हैं जो तख्वार चलाना न जानने के कारण अपना ही अग 
काट लेता है । सिद्धि प्राप्त करे के इच्छुकों को प्रत्येक मंत्र के 
उपदेश की दीक्षा किसी जानकार देशक (दीक्षा देने वाले) से 
मन्त्र रहस्य समझ कर छेनी चाहिये । क्योंकि मंत्रों का अनुष्ठान 
अभि के साथ खेल खेलने के सद्श है । यहां पर केवल मंत्र बीजों 
की भावना करने की विधि पर प्रकाश - डाला गया हैं जिससे साधक 
विज्ञान को समझ कर तद्रप भावना सहित अभ्यास बढावें क्योंकि 
कहा है कि विज्ञान को समझ कर अनुष्ठान करने से विद्या वीयेबती 
होतीं है । यथा “ यदेव विद्यया करोति अ्रद्धयोपनिषदा तदेव दीर्य- 
वत्तर भवति । (छा. ४६ व ०) 


सोंदय हहरी छ्३े 
क्छीं बीज (मकार युक्त ककार ) से बनता है। ककार से 
काम, जरू, ओर प्राण एवं सुख का अथे लिया जाता है।क॑ 
जल को कहते हैं ओर प्राण को भी । के का अथे सुख भी होता 
है। जल के बेध से प्राण का विकास होता है, ओर प्राण का 
स्थूछ रूप वायु है | वायु का कारण आकाश है। ओर आकाश 
का कारण सूक्ष्म प्राण है, प्राण स्वयं ब्रह्म का तेज हैं। इसलिये 
कहा है कि---'प्राणों ब्रह्म क॑ ब्रह्म ल॑ बअह्लेति । यद्वाव के तदेव खे 
: तदेव कमिति प्रा्ं च हास्मे तदाकाशं चोंचुः |? (छा. 9,१०,५ ) 
अर्थात- प्राण ब्रह्म है, के ब्रह्म है, खं ब्रह्म है, अथवा जो के है 
वह ही खं है, जो खं हे वह ही कं हे ओर वह ही प्राण है। 
खें का अथे आकाश भी होता है, इसलिये के, खं, ओर प्राण 
तीनों ब्रह्म वाचक है। ऐसा भी कहा है कि--“अजन्ञमयं हि 
सोम्य मनः अपोमयः प्रागस्तेजों मयी बाकू ।? (छा. ६,७,६ ) 


क्‍्लीं में ककार के साथ लकार भी है, जो प्रथिवी,का अक्षर 
है । प्रथिवी के बेध से अन्न होता है, ओर अन्न से मन । मूछाधार 
कीं बीज की पीठ है, जहां पर प्रथिवी ओर जरू दोनो का वेध 
होकर मन ओर प्राण के विकास में सहायता मिलती है | मन का 
बेध आज्ञाचक्र में होता है। मन आनन्द का स्थान है ओर आनन्द 
ब्रह्म है । इस प्रकार कीं की सहायता से प्राण ओर मन दोनों के 
द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति होती है | इसी प्रकार एँ अभि बीज है। अग्नि 
से वाक्‌ और वाक्‌ से ज्ञान की प्राप्ति होती है, ओर ज्ञान स्वये 
ब्रह्म है । सूथे भी अस्नि ही हैं। सूये से दृष्टि का उदय होता है 
ओर दृष्टि सत्य की पीठ है। सत्य स्व ब्रह्म है। स्थूल प्राण का 
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स्थान हृदय है ओर प्राण सबको प्रिय होते हैं। इसलिये प्राण प्रेम 
भक्ति की पीठ है। अर्थात्‌ हृदय में प्रेम भक्ति का उदय होता है, 
ओर प्रेम का भाव स्वयं ब्रह्म है । प्राण की सूक्ष्म गतिद्वारा वायु का 
बेध होकर आकाश का बेध होता है। आकाश से श्रवर्णेद्रिय की 
उत्पत्ति है जो अनंत की पीठ है। अनंत स्वयं ब्रह्म है। हृदय से 
अह भाव की भी स्फुरणा होती है। ओर अहूं में सत्‌ की पीठ हैं 
ओर सत्‌ स्वयं ब्रह्म है। इस प्रकार ऐं ओर क्लीं दोनों से सब चक्रों 
का बेध होकर बक्म की प्राप्ति की जाती है। यह विज्ञान वृहदारण्यक 
उपनिषत्‌ के चतुथे अध्यायोक्त याज्वस्थय--जनक संवाद के आधार 
पर बताया गया है, देखें प्रथम ब्राह्मण । इसी प्रकार वाग्भव कूट को 
समझना चाहिये। वाम्भव कामकछा और शक्ति कूट जो हीं 
युक्त हैं ओर लक्ष्मी बोज जिसकी सोलहवीं कला है, पूश 
मंत्रराज बनता है। 


इलोक की प्रथम पंक्ति में कहा गया है कि शिव शक्ति से 
. _. . युक्त होकर प्रभव करता है। ---“नहि तया बिना 
सु्पनर ही शक्ति है खक्कय सिल्शासिए 75 

परमेश्वरस्य सृष्ट्रत्व॑ सिध्यति” (शेकर भास्य ब्र.सू. 
१-४-३) उसके बिना परमेश्वर का सृस्टत्व सिद्ध नहीं होता। 
दूसरी पंक्ति में कहा है कि शिव शक्ति से युक्त नहो तो वह 
स्पेंदित भी. नहीं हो सकता । इसका अथे यह है कि शक्ति से 
युक्त ब्रह्म स्पंदित होता हैं। “तदेजति तन्नैजति” (ईश ७५) वह. 
स्पंदित होता है ओर वह स्पन्द नहीं होता, ऐसा श्रुति कह्दती है । 
अब यह बात विचारणीय हैं कि स्पन्द शक्ति का धम है. या शिव 
का अथवा दोनों का। स्वभाव से निष्किय, शांत और निरंजन पद 


५ 
“पु? 
| 
4५ | 
“# 


यदा पंचजजेष्ठन्ते ज्ञाननि मनसा सह 

बुद्धिश्च न विचर्टीत, तमाहु: परमांगतिम्‌ ७ 

दो येगमिति मन्यन्ते स्थिरामिज्द्रिय चारणाम १ 
(७ 8 जा हल 


५ 
आअ>सत्तस्तदा रूवा[द योण इह फ्रस्चाप्य ऐ . 


(के, ६, *०, ११) 

अथेः---ञ्ब पांचों झ्ञानेन्द्रियाँ मन सदह्दित स्थिर हो जाती हैं 

ओर बुद्धि चेष्टा नहीं करती, उस अवस्था को परमगति कहते हैं, 

तब मनुष्य अप्रमत्त हो जाता हैं, अर्थात शांति प्राप्त करता है। 
इसलिये प्रभव ओर अध्यय ही योग है । 


इंद्रियां ओर मन प्रकृति रूपा शक्ति के विकार हैं, ओर बुद्धि 
महत तत्व रुपी सिन्धु की एक तरंग हैं| महत्‌ तत्व समष्टि हैरप्यगर्म 
बुद्धि ही है| इसलिये बुद्धि को तीनों गुणों की विषमता होने पर 
शक्ति की अभिव्यक्ति की एक तरंग कहा जा सकता है। कहा 
भी हैः-- 


या देवि सब भूतेषु बुद्धिरुपण सेस्थिता १ 
नमस्तस्थे ६ नमोनमः 0 (टुर्गा सप्त ) 


अहंबृति का कारण आत्मा है ओर इदं का रूप बुद्धि है! 

दोनों का इतरेतर अध्यास बन्धन का कारण हैं। एक का दूसेरे के 
कर उ ३ ध्य्‌ कहते ४ 

गुणों का आराप अपने उपर कर लेने को अध्यास कहते हैं । अर्थात 

आत्मा अपने उपर बुद्धि के विकारों का आरोप करके स्वयं को 
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विकारी मानने छगता है, ओर बुद्धि अपने को आत्मतत्व समझने 
लगती है। अनात्मनि आत्मख्याति रुपी यह अविद्या है। परन्तु 
शिवतत्व में अविद्या का अमाब हाने से अध्यास नहीं होता । आत्मा 
में अहं इृदू का कभी उदय होना कभी अस्त होना यह प्रकट करता 
है कि नित्य निर्विकार शुद्ध स्वरुप आत्मा दोनों से प्रथक है| इदं 
सत्य है अथवा असत्य ! सत्यवत दिखता है, परन्तु अहं के आधार पर 
उसका उदय अस्त होने से उसकी असत्यता सिंद्ध होती है। इसलिये 
इसको शेकर भावत्याद ने अनिवेचनीय-ख्याति कहा हैं। अर्थात 
यह नहीं कहा जा सकता कि शक्ति की शक्तिमान से अमिन्न सत्ता 
रहते हुबे भी वह विपरीत धर्मा कैसे उदब-अस्त हुआ करती है । 
इसी अभिन्नता को लेकर श्रुति कहती है-““तदेजति तन्नैजति” (ईश) 
प्राणतत्व ओर अध्यात्म तथा आधिभृत भाव 

यदिदं जगत्सव प्राण एजते नि: सुंतम्‌ 

महड़य वज़मुय्ठ॑ं य एठद्िदुरमुतास्ते भवीन्‍्त 

(कठ २,६,२ ) 

अथः--यह जो समस्त जगत है वह प्राण के स्पन्दित होने 
पर॒निकलता है। वह प्राण वजत्ञ के सहृश्य बडा भय वाला है, 
अर्थात उसके भय से अभि तपता है ओर सूर्य उदय अस्त होता है। 
जो उंसको जान लेते हैं, बे अमर हो जाते हैं । क्‍ 

भयादस्यरग्नस्तर्पीत भयए्तपति सुय: | (क, २.६,३ ) 

प्राण यहां ब्रह्म वाचक है और वही जीवन शक्ति है। कहा 
है वह प्राण का भी प्राण है। उपरोक्त श्रुति में कहा गया है कि 
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रा जगत प्राण के स्पन्द से बना है। जिस प्राण मे स्पन्द कहा 
या है उसे आत्मा की रश्मिवत्‌ समझना चाहिये, जैसे चुम्बक से 
सकी किरणें निकला करती है । स्पन्द चुम्बक में नहीं होता, वरन 
सकी किरणों में होता हैं। वह समष्टि प्राण सृष्टि का आदि कारण 

ओर शक्ति का ही रूप है। नीचे के स्तरों पर यह प्राणशक्ति 
गै रूप धारण कर छेती हैं। एक अध्यात्म ओर दूसरा अधिभूत । 
प्रधिमूता शक्ति का परिणाम सारा जगत है, जो अध्यात्म रूपके 
काश से सवेत्र प्रतिमासित हो रहा है। इस विषय का भगवान 
गीता में इस प्रकार वणन किया है:--- 


अछ्षर॑ ब्रह्म परम स्वभावेष्ध्यात्ममच्यंत 
भूतभावेद्धबकरो विसरेः कमर्साज्ञितः 0 
(गीता ८, ३ ) 


अथेः-- ब्रह्म अक्षर है. उसमें दो भावों का उदय होता है एक 
अध्यात्म ओर दूसरा अधिभूत । अध्यात्म भाव ब्रह्म का स्वमाव है 
अर्थात उसका अपना ही भाव होने के कारण वह अहं चेतन भाव है 
ओर दूसरा अधिमूत भाव उद्भव करने वाला है यह भी ब्रह्म का ही 
भाव है । इस दूसरे भाव का कर्म सारा जगत है। यह अधिमूत 
भाव क्षर अथवा नाशवान है । 


सच्चिदानन्द ब्रह्म अक्षर हैं अथौत उसकी सत्ता ज्ञान स्वरूप 
है ओर आनन्दमयी है, परन्तु अहं और इदं दोनों भाव से अतीत 
होने के कारण परम भाव कहलाता है। उससे अहम और इद्स्‌ 
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दोनों भावों का उदय होने पर एक को अध्यात्म ओर दूसरे को 
अधिमृत भाव कहते हैं। अध्यात्म भाव उसी का स्वभाव बार 
अर्थात सच्चिदानन्द स्वरूप है ओर अविनाशी ओर अपरिणामी भी 
हैं। अधिमूत भाव क्षर ओर परिणामी है जिसके परिणाम से सारा 
जगत बनता बिगडता हैं। अक्षर निस्पन्द परम शिव है ओर 
अध्यात्म में अहंता होने के कारण सस्पन्द शिव ईश्वरभाव ओर 
जीवमाव का समावेश है ।  अधिमूत भाव को उद्धव करने वाले 
भाव को ही आदि शक्ति कहा है जो ब्रह्म का ही एक भाव है । 
परमभाव को प्राप्त करने के लिये सब स्पन्दों का निरोध करके 
अहं भाव में स्थिति करनी पडती है। कहा है- आत्मसंस्थ मनः 
ऊत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्‌ ” (गी. ६-२७) अर्थात-आत्मभाव में 
मन को स्थिर करके इृदम्‌ जगत का कुछ भी चिन्तन नहीं करना 
चाहिये। यह योग का सब से उत्कृष्ट साधन है । यही अहंग्रह उपासना 
का अन्तिम स्वरूप है ओर इसी को निदिध्यासन भी कहते हैं । 


समष्टि प्राण को ही हिरण्यगर्भ कहते हैं जिसको सांख्य 
महतूतत्व॒ कहता है ओर वह ही प्राणिमात्र की 
बुद्धियों का आदि कारण स्वरूप समष्ि बुद्धि है । 


हिरण्यगर्भ 


पाणतत्व ओर हिरण्यगर्भ 
दिव्यो ह्यमृतः पुरुष: सबाह्मस्यन्तरोह्मज 
अप्राणो छमना: शुओ हाक्षुरतत्परतः पर: ७२७ 
एतस्माज्जायंते प्राणो मनः सर्वोन्द्रियाणित्ठ 
खं बाय ज्येतिरापः पथिती विश्वस्य चएरिणी ७३७ (मु.२,९) 
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अथ---वह ब्रह्म पुरुष दिव्य ओर अमूते है, अजन्मा बाह 
अभ्यन्तर सर्वत्र व्यापक है, वह प्राण और मन रहित-शुअ है ओ 
अक्षर ( प्रकृति, अव्यक्त ) से अति सूक्ष्म है । उससे प्राण उत्तर 
होता है, ओर फिर मन, सब्र इन्द्रियां, आकाश, वायु, तेज, आ' 
ओर विश्व को धारण करने वाली प्रथ्वी उनन्न होते हैं । 


यहां पर महत्‌ के स्थान पर प्राण की . उत्पत्ति कही गई है 
इसलिये समष्टि प्राण जिसको हिरण्यगर्भ भी कहते हैं, मह॒त्‌ तः 
से भिन्न कोई' अन्य तत्व नहीं है। शंकर मगवत्पाद ने ब्रह्म सू 
(२, 9, १३) “अणुश्व' के भाष्य में समष्टि व्यप्ख्ात्मक विः 
प्राणो को अधिदेविक हैरण्यगरम प्राण कहा है। ओर ब्रह्म सू 
(१, 9,.२) के भाष्य में महत्‌ को हैरण्यगर्भी बुद्धि बताया है । झु. 
ब्रह्म की तेजोमयी रश्मियां ही जीवन शक्ति रूपी प्राण की किर 
हैं ओर इस प्रथमज़ विभु प्राण को ही हिरण्यगम कहते हैं, ज़ैसा 
नीचे दिये मंत्र से भी विदित होता है । 


हिरण्यगभः समवतेताग्र मृतस्य जात: पत्रिक आसीात्‌। 
सदघार पुथ्वीं झामुंतेमां कत्मे देवाय हविणा विषेम 0 


हिरण्यगर्भ की बुद्धि ओर चित्त दोनों महत तत्व के ही रु 
हैं। महत्‌ से अहंकार की उत्पत्ति होती है। चित्तस्वरूप महत्‌ वासुदे 
भगवान विष्णु है, बुद्धि स्वरूप महत्‌ ब्रह्मा ओर अहंकार रुद्र हि 
अथवा हर है। इसलिये आदि शक्ति तीनों की जननी सह 
आराध्या है। 
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छोक की तीसरी पंक्ति में देवी को हरिहर ओर ब्रह्मा की 
आराध्य देवता कहा गया है। क्योंकि सृष्टि की 
उत्पत्ति, पालन ओर संहार असढ्विद्या में ही होते 
न /> घ्य ० 
हैं। शुद्ध विद्या इनको भी आराध्या है फिर 
अक्वत पुण्य पापी जीवों की तो वहां गति ही कैसे हो सकती है, बे 
तो स्तुति और प्रणाम भी नहीं कर सकते । भगवान ने भी गीता 
में कहा है।++- 


अक्वत पुण्य भजन 
नहीं कर सकते 


न मां दुष्कृतिनो मृढाःप्रपण्न्ते नराधमा: । 
मायथापणह्नतज्ञना आसुरं मप़मएश्रिता: ७ (७-१) 
यशेषां त्वन्तगत पाप जनानां पुण्यक्रमण्णम ) 

ते इंद्मेहीनिमेक्ता मजन्ते मां इृठ्त्रता: ॥ (७-२८) 
महात्मानस्तु मां पा देवी प्रकृतिमाश्रिता: १ 
भजन्त्यनन्यभनसे ज्ञत्वा भुताददेसव्ययम्‌ (९-१३) 


हरि भी रजोगुण की शक्ति लक्ष्मी के बिना पालन नही कर 
सकते, हर भी सत्व गुण की शक्ति उमा की सहायता से संहार 
करते हैं, तमोगुण के बशीभूत होकर बिना सोचे समझे संहार करना 
तो विश्व के कल्याणा्थ नहीं हो सकता, उनकी संहार शक्ति इसल्यि 
सालिक ज्ञानमयी है । और ब्रह्मा की सृप्ट्व्व शक्ति, तामसी मोहा- 
सक्ति के बिना उनके ज्ञान वैराग्य पर आवरण डाले, सृष्टि 
काये भें उन्हें कैसे प्रववः कर सकती थी । इसलिये ब्रह्मा तमोगुण 
की शक्ति से युक्त होकर सृष्टि करते हैं। प्रथम मानसिक संष्ि के 
सनकादि पुत्रों म॑ ज्ञान वैराग्य देखकर तो उन्हें मेथुनिक सृष्टि क 
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आश्रय ढेना पडा । इसी छिये छोक में कहा गया है कि है मां ! 
तू ही तीनों की आराध्या है! 


गुरु को शिव स्वरूप कहते हैं। जब गुरु शक्ति से युक्त 
होता है तबही वह दीक्षा देकर शिष्य की 
प्रसुत शक्ति कुण्डलिनी को जागृत कर सकता है 
अन्यथा नहीं । जब तक शक्तिसपन्न गुरु का 
अनुग्रह नहीं होता, तब तक शिष्य चाहे कितना भी विद्वान क्यों 
न हो, पुस्तकों से पढ़े हुवे मन्त्र से सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता । 
भगवान राम ओर क्ृप्ण को भी गुरु करना: पडा था, फिर अन्य 
साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्‍या है । अक्ृतपुण्य पापी जन तो 
गुरु की शरण में जा ही नहीं सकते, जब अनेक जर्न्मों के पुण्यों का 
उदय होता हैं तब ही सदगुरु का समागम मिलता है । शक्ति के 
बिना जैसे शिव स्पन्दितमपि न कुशलः तदृवत शक्ति के बिना 
शिव स्वरुप गुरु भी शिष्य में शक्ति जागरण करने की कुशलता 
नहीं रखता और शिष्य में भी मंत्र चेतन्य का प्रकाश नहीं होता । 
मंत्र चेतन्य के बिना मंत्र सिद्धि की बात करना तो बाहू से तेल 
निकालने करे बराबर है । 


दीक्षा का शक्ति 
से सम्बन्ध | 


शिष्य में भी उसका अन्‍्तरात्मा शिव है, परन्तु वह शिव उसको 
माया की आंति में डालता रहता हैं । 

ईइवर: सवेभतानां हृद्देशेउजुन तिष्ठित । 

आमयन्सवभूतानि यन्त्राझइ॒ठान मायया 0 (गौ.१८-६१) 
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उसकी शरण में अकृत पुण्य नहीं जा सकते । पृण्य प्रभाव से 
जब सदगुरू की प्राप्ति होती है, तव गुरू शिप्य की शक्ति का 
जागरण करके उसे शक्ति से युक्त कर देता है ओर शक्ति से युक्त 
होकर शिष्य का अन्तरात्मा स्पंदित होता है ओर मोक्ष का पथ- 
प्रदशन कराता है | इसलिये जब्र तक शक्ति का जागरण नहीं होता, 
शिष्य भी गुरु का अनुगृहीत नहीं होता अथात्‌ शिष्यस्थ शिव 
स्पंदित नही होता । 


श्री विद्या आदि ब्रह्म विद्या है उसके कादि ओर हादि मन्‍सत्रों 
के अनुसार दो अंग होते हैं जिनके दो प्रथम अक्षर 
शिव ओर शक्ति के द्योतक हैं ओर उन्हीं के 
आधार पर पूण्े विद्याएं सिद्ध होती हैं | अर्थात्‌ शक्ति के योग के 
बिना शिव का अक्षर अकेला मन्त्र नहीं बना सकता । तीसरा अक्षर 
सदाख्य तत्व, चोथा महेश्वर ओर पांचवा शुद्ध विद्या के दोतक हैं । 
दोनों अक्षरों के पश्चात्‌ तीसरा काम का चयोतक है। चोथा फिर 
शिव वाचक है जिसके काम अर्थात ईक्षण (इच्छा ) से प्रथ्वी तक 
व्याप्त है। पांचवा अक्षर प्रृथ्वी का अक्षर है। इस प्रकार ईश्वर, 
जीव ओर विश्व का भेद दिखाने वाला दूसरा कूट विद्या कछा का 
संकेत कराता है। तीसरा कूट शक्ति कूट है जो प्रतिष्ठा ओर 
निवृत्ति का संकेत कराता है। इस प्रकार कादि विद्या प्रभव मन्त्र 
है । इसलिये इस छोक में यह पद कि शक्ति के योग से ही शिव 
प्रभवभ करता है श्री विद्या का प्रतिपादन करने वाढ़े इस ग्रेथ के 
प्रथम छोक में मंगलाचरण।थे लिखा गया है। 


श्री विद्या 
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जब तऊ किसी विद्या के आधार वेद नहीं सिद्ध होते, तब 

तक वह विद्या ऋषियों को मान्य नहीं हाती, 
परतु श्री विद्या तांत्रिक है और वह श्री गोड- 
पादाचार्य शंकराचार्य प्रभृति की इष्ट थी, इसलिये 
उसे श्रुतियों का आधार है यह बात निश्चित ही 
है । परन्तु हम यहां विशेष रूप से इस विपय पर विचार करने का 
यत्न करते हैं | वेदों के मत से ईश्वर ही सृष्टि का कारण है । यह 
बात “जन्मायस्ययत: (ब्र. १, १, २) में कही गई है । क्‍योंकि सब 
शाख एसा ही सिद्ध करते हैं ओर जहां कहीं उनके सृष्टि क्रम में 
भिन्नता दिखाई देती है, उन सब का समन्वय किया जा सकता है यह 
बात, शास्त्रयोनि त्वातः (ब्र. १ ओर 'ततुसमन्वयात्‌” (्र. 
१,१,०) इन दो सत्रों में सिद्ध की गई है। जो छोग सृष्टि की उल्त्ति 
ब्रह्म से स्वतंत्र किसी अन्य प्रकृति तत्व से सिद्ध करते हैं, उनके 
वार्दों का खण्डन ग्रेथ के उत्तर भाग में किया गया है | कोई-कोई 
वाद ईश्वर को मानकर भी प्रकृति की सत्ता स्वतेत्र अथवा अग- 
अगी माव से बताकर ईश्वर को केवल निमित्ति कारण ही मानते हैं 

बे वाद भी श्रोत नहीं हैं, जैसा कि श्रतियों के पढने से स्पष्ट प्रतीत 
होता है। क्योंकि कहीं तो सष्टिका उदय ईश्वर के ईक्षण या कामनासे 
वर्णित ६, कहीं एज़त्व अर्थात स्पन्दनसे वर्णित है, कहीं मायासे, कहीं 
शक्ति से, कहीं प्रकृति से | उस परमात्म शक्ति कोही कहीं आकाश, 
कहीं अपन, कहीं माया, कहीं प्राण, कहीं वायु. कहीं प्रकृति प्रभृति 
शब्दों से व्यक्त किया गया है । इसऊा कारण यह है कि उस आदि 
शक्ति का स्वरूप किसी की समझ में नहीं आ सकता, इसलिये 


दी यिद्या का 
आधार चेद- 
वेदत 


सोॉंद्य लहरी ७ 


श्रुतियों में उप्त समझाने के लिये अनेक प्रकार से चेष्ट की गई है। 
परन्तु सब श्रुतियों का अभिप्राय एक ही है । वह ईश्वर में उसके 
आधीन अव्यक्त अथवा व्यक्त दशार्में सदा रहती है। शकर भगवत्पाद 
“'तदधीनत्वादथवत्‌ः (त्र. १, 9, २) ओर “ज्योतिरुपक्रमा तु 
तथा ह्यधीयत एके, (्र. १, 2, ९) के भाष्य | इस वात को स्पष्ट 
करते हैं ओर उस शक्ति को ढवी शक्ति कहते हैं । 


हि बे (5 
“यथा ख्वरणातु सत्र देंगी शष्त्तव्याकुतनामरहूपा 
नामरूपये: ग्रए्गव॒स्थएनेनएप मंत्रेणाज्भलायत”, 


अर्थः--प्रकरण के अनुसार तो वह ही देवी शक्ति 
जो नाम रूप से विक्षत नही है, नाम रूपों की पूवे अवस्था के रूप में 
बेदाक्त मंत्र मं कही गई है। 


माया की अभिव्यक्ति, ईश्वर का ईक्षण अथग संकल्प, ईश्वर 
का एजत्व (एजु कंपन) अथात स्पन्द सब सृष्टि के पूषे मं शक्ति के 
आन्दोलन के सूचकाथे पद हैं | यह कहना कठिन है कि पहिले इच्छा 
अर्थात ईक्षण हुवा अथवा पहिले संकल्प हुवा, अथवा पहिले स्पन 
हुआ । जिसने जैसा समझा वैसा ही वर्णन भिन्न-मिन्न प्रकार से 
उसने किया है। उपरोक्त नासदासीय सूक्त में पहिले तम (माया) 
फिर काम (संकल्प) फिर रेतस्‌ (स्पंढ) का क्रम मिल्ता है। परन्तु 
सवेत्र यह ही क्रम नहीं दिखता । परन्तु इस बात में सब श्रतियों 
का एक मत है कि चाहे वह माया हो, चाहे इच्छा, चाहे स्पन्द 
सब हैं एक ब्रह्म सम्बन्धी व्यापार ही । ब्रह्म की उस अवस्था को कह 


दर सॉदय लहरी 
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क्न्ीिय नल 


ईइबर कहा है, कहीं उसकी शक्ति, केवक नाम की भिन्नता 
है । शक्तिवादी उसको ईश्वर की देवी शक्ति कह कर उपासना 
करते हैं, अन्य छोग उसे ईश्वर ही कहते हैं । बदों में दोनों प्रकार 
का उपासना क्रम मिलता है कहा है-- 


* त्वमेव माता च पिता त्वमेव इत्यादि, त्वमेव सर्वे मम देव देव * | 


मन्त्र शास्त्र के विद्वानों ने सृष्टि की उत्पत्ति शब्द से ही मानी 
है, ओर बे शब्द को अनादि शब्द ब्रह्म कहते हैं. शब्द भी स्पन्द 
का दी छ्प है | प्रथम शब्द 3४ है जो अ, उ, मे के योग से घनता 
है। अकार सारी बैखरी वाणी की भूमि है। जिस पर अन्य वर्णो 
के नाम रूप रच जाते हैं। 3» भी अकार का ध्वन्यात्मसानुनासिक 
रब्द है। ऐतरेय अरण्यक में कहा है कि अकार ही समस्त वाणी हैं। 


अकारे! वे सदी वाक सेषा स्पशीन्तस्थोष्मामिव्यज्यमाना 
वही नानारूपा भर्वात । (ऐ. आ.- २.३ ७ १३) 


अर्थात अकार ही सारी वाणी है। वह ही स्पशें, अन्तस्थ और 
उष्मा से युक्त होकर व्यक्त होती है ओर नाना रुर्पों वाली 
हो जाती है । 


ऊपर हम बता आये हैं कि ऐं. हीं, श्रीं, कीं भी ३» के ही 
रूप हैं, ओर शक्ति प्रणव कहलाते हैं । उनका शक्ति और स्पन्द 
तथा संकल्प से सम्बन्ध भी वहां दिखाया जा चुका है। परन्तु 
सृष्टि के पूर्व चारों में से पहिले कोनसा उदय हुवा और पीछे 
कोनसा यह कहना असंभव है। जिस ऋषि ने जो क्रम समझा 


सोंदय लहरी ड़ 


उसने अपनी उपासना उसी क्रम स की, ओर अपना मंत्र भी उसी 
क्रम से बनाया। इसलिये प्रत्येक मंत्र का ऋषि देवता और 
विनियोग जानना आवश्यक हैं। इसी प्रकार श्री विद्या के अवान्तर 
भेर्दों को समझना चाहिये। सबके मूल में ढा ही विद्या हैं जो 
कादि ओर हादि के नाम से प्रसिद्ध हैं, कादि विद्या में सृष्टि का 
उदय काम (संकल्प ) से माना गया है ओर हादि में आकाशवत्‌ 
अव्यक्त शिव की माया शक्ति से | दोनों क प्रथम कूट में ही अन्तर है 
ओर वह भी प्रथम तींन अक्षरों में, कादि में काम से शक्ति, शक्षित में 
तुरियावस्था ओर उससे प्रथ्वीतक सारी सृष्टि कही गई है जो 
मायाशक्ति का ही रूप है; हांदि मे अव्यक्त आकाशरूुपी ब्रह्म से 
स्पन्दशक्ति, उसस कामपूवेक प्रथ्वीतक सारी सशि का उदय 
दिखाया गया है| दूसरे काम कला कूट में ईश्वर से शक्ति की 
जीव रूपी पराप्रकृति का उदय बताकर फिर संकद्पपृवेंक पृथ्वी 
तक की शारीरिक संष्टि दिखाई गई है जिसमें ईश्वर की व्यापकता 
का ओतप्रोत रहना भी स्पष्ट है, कहा है--- 


पर एठमव समान विदायतया द्वार प्राप्त! 
ऐतरेयीपनिषत्‌ ( १,३,१२ ) 


अर्थात वह ईखर उस (शरीर) में ही सीमा (कपाल के ऊपर के 
किक ७ छिद्ि छु का, 
जोड) को विदार कर उस (छिद्र) के द्वारा प्रवेश कर गया अथांत 
जीव बन गया । 


तीसरे कूट का भाव स्पष्ट है कि समस्त कराओं सहित सब 
कुछ माया शक्ति का ही दिखाबा है। तीनों कूटों के अतिम माया 


०५८ सौंदय लहरी 


किम कक 
बीज से यही बात झलकती है कि तीनों स्तर शक्ति अथवा माया 
के ही रुप हैं, जो ईश्वर के आश्रय से उदय अस्त होती रहती है । 
आदि धक्ति को बेदों में श्री संज्ञा दी गईं है। इसलिए इस विद्या का 
नाम श्री विद्या अर्थात ब्रह्म की श्री की विद्या प्रसिद्ध है जो 
ब्रह्म विद्या ही है। देखे श्री सूक्त के १५ मंत्र । पंच-दषी में भी 
१० ही अश्र हैं। कहा हैं;-- 


औश्रेते कद्ष्मीश्ष पव्त्न्‍्याप्हेराजे पर्ठड नक्षत्रण 
रूपमीखिनोव्यात्तम, ..-- इत्यादि (यजुर्बेंद) 


अर्थातः--हे ईखर यह तेरी श्री छक्ष्मी तेरी पल्नि 
है, जिसके दिन रात्रि पार्वे हैं, नक्षत्र रूप हैं, जिससे सब व्याप्त है। 


श्री विद्या का एक रूप षोडशी विद्या भी प्रसिद्ध है, उसके भी 
कामादि षोडशी, रमादि षोडशी, मायादि षोडशी, वाग।दि पोडशी, 
तारादि षोडशी अवान्तर भेद हैं। ये भेद उस ही दृष्टि से समझे 
जाने चाहिये। जिसने काम से संष्टि मानी, उसने कामादि की 
उपासना की । जिसने श्रीसे सृष्टि मानी उसने रमादि की, जिसने 
माया से सृष्टि मानी उसने मायादि की ओर जिसने शब्द से सृष्टि 
मानी उसने वागादि की उपासना की । तदनुसार उनके मंत्रों में 
बीजों का क्रम भी भिन्न-मिन्न होता गया। ये सब मंत्र लोम-क्छोम 
क्रम से प्रभ और अप्यय उमयपर हैं। 


श्री विद्या की उपासना अति प्राचीन है। शंकर भगवत्‌पाद 
भी श्री विद्या के उपासक थे यह बात असंदिग्ध है । 


सौंदय लहरी , (६९, 


हकार से शिव और सकार से शक्ति का ग्रहण किया जाता 
है, जो महावाक्यों का मंत्रात्म स्वरूप है। सः जीव शक्ति है, ओर 
अहं का स्फुरण ब्रह्म की तेजोमयी अध्यात्म किरण है। हं शिव 
बाचक है, उसके पूर्व निषेधात्मक अकार छगा देने से उसकी जीव 
संज्ञा हो जाती हैं। इसलिये सःहं, अथवा सोहं का अथे इस प्रकार 
करना चाहिए कि सःजीव शक्ति, हैं शिव स्वरूप हैं| है, स, अथवा 
हंस: का अथे इसी प्रकार यह होता है कि शिव ही जीव चन गया हैं। 
इस प्रकार शिव तत्व का अहं द्वत्ति के आधार पर तत्वानुसंघान 
करते-करते निषेघात्मक अकार का व्याग करके ब्रह्मलीनता प्राप्त करन 
के इस साधन क्रम को, अहँग्रह उपासना कहते है । 


श्री विद्या गायत्री का भी तांत्रिक रूप समझा जाता है। वह 
निंगुण ब्रह्म जगत का आदिकारण सविता अर्थात प्रसृता, जन्मदाता 
वरण करने के योग्य हैं, यह बात गायत्री के प्रथम पाद में कही 
गई है। वह ध्यान का विषय न होने के कारण बररेण्यम्‌ है, ध्येय 
नहीं, इसलिये उसकी तेजोमयी सत्ता 'भगेस” का ही ध्यान संभव है । 
यह बात दूसरे पाद में कही गई है। बुद्धि ध्यान का यंत्र है, वह 
ध्यान द्वारा ब्रह्म में तडीनता होने को प्रवृत्त होनी चाहिये। 
इसढिय प्राणस्वरूप रुद्ध की सहायता स उस पद की उपलब्धि 
की जिज्ञासा तीसरे पद में दिखाई गईं है। गायत्री मंत्र का श्री 
विद्या से सम्बन्ध इसी विचार धारा से सिद्ध होता है । देखे 
त्रिपुरातापिन्युपनिषद्‌ । 


ब्रह्मा, विष्णु ओर शिवजी ने भी श्री विद्या की उपासना 
की थी ओर उनके उपास्य मंत्र ऋमशः ब्राह्मी, वेष्णबी ओर शांकरी 
विद्याओं के नाम से प्रसिद्ध है । 


६८ गये व्वहरी 
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श्री विद्या का स्थूछ शरीर श्री चक्र है, जिसमें महा त्रिपुर सुंदरी 
का निवास स्थान हैं। इसलिये श्री चक्र ब्रह्माण्ड 
। प्रतीक है ओर मनुष्य देह भी श्री चक्र ही 
हैं। श्री चक्र में नार शिव कोण ओर पांच शक्ति कोण होते हैं । 
(देखे छोक ११) दोनों के योग से ही सम्पूणे चक्र बनता है, इनके 
योग के अमात में केवल केन्द्रीय बिन्दुमात्र रह जाता हैं जो परशिव 
प्रतीक हैं । 


थी चचऋछ 


दूसरे छोक में सव॑ शक्तिमान परमेश्वर की अनंत श्वक्ति की 
महानता दिखाते हैं । 


की, 


“तृनीयांस पास तव चरणपंक्रेरूह भव 

विरिश्विः संचिन्वन्चिरचयति लोकानविकलम । 
बहत्येने शौरिः कथप्रपि सहस्रेण शिर्सां 

हरः संझ्लुद्रोव मजति मसितोद्धूलनविधिमू । 


तनीयांसे ८ छोटा, पांसु ८ कण 


अथे -- “ तेरे चरण कमल से उत्पन्न होने वाले छोटे 

एक रजकण को चुनकर ब्रह्मा विना विकछता के लोक 
लोकान्तरां की रचना करता रहता हैं और शेषनाग उसको 
जैसे तैसे अथांत बडे परिश्रम से सहस्न शिरों पर उठा रहा है 


स्यॉडिय त्हरी ६१ 


( घारण कर रहा हैं ) और हर उसकी मम्म बनाकर अपने अंग 


पर लगाते हैं." ॥२॥ 


& + ७-43» ००++०० 


[ शक्ति अनन्तता इस खछोंक में दिखाई गई है। उसकी 
सापेक्षता से ब्रह्मा, शैरि (शेप | और हर की शक्तियां तुच्छ हें, 


क्योंकि वह अनन्त ब्रह्माण्डों की स्वामिनी है, और ये एक ब्रह्माण्ड 
के ही अधिदेव हैं | | 


विरिब्चः या विरिज्चि: ब्रह्मा को कहते हैँ, ओर शौरिः विष्णु 
का नाम हैं। शेषजश्ञायी नारायण की शब्या बनान वाला शेष नाग 
भी नारायण की ही शक्ति का एक रूप है। विष्णु के साथ राम 
क्रष्ण दोनों अवतारों में लक््ण ओर बल्मद्र शेष के अवतार माने 
जाते हैं । योग दशशन के सूत्रकार ऋषि पतब्जकि को भी शेष का 
ही अवतार कहा जाता हैं, जिन्होंने शरीर के स्वास्थ्य के लिये चरक 
सहिता, व्याकरण की शुद्धि के लिय पाणिनि सूत्रों पर महामाष्य 
ओर मनोनिरोध के लिये योग दशेन की रचना की हैं | यहां उन 
शेष को विष्णु का हीं एक नाम देकर नामांकित किया गया है। 


कणाद के वैशेषिक दर्शन ओर गोतम के न्याय दशेन के 
मतानुसार सृष्टि का उपादान कारण परमाणु हैं, 

चरजुकारतताद,. धर तैलिशे न न मर्ध है सा ख्य गे 
प्रधानकारणाबाद हक 8 कि पक न 
और विवतवाद योग दशन सृष्टि का उपादान कारण मूह प्रकृति 
३ री  । बिक आर 

को मानते हैं । मूल प्रकृति को प्रधान 3 

अव्यक्त भी कहते हैं, इसलिय सांख्य और योग दोनों प्रधान 
कारणवादी हैं, व अणुवाद का खंडन करते हैं । प्रधान में 


६२ सोॉंदय लहरी 


तीनों गुणों की साम्यावस्था रहती हैं। विषमावस्था में वह ही 
महत तत्व कहलाता है, परन्तु वह आधुनिक बेज्ञानिकों की सजन 
शक्ति (008070-77०7४१) से सूक्ष्म तत्व है, क्योंकि मन ओर 
इंद्रियां भी उसी के विकार हैं | (87०४० #०7८९४) अर्थात 
मानसिक शक्तियां भोतिक स॒जन शक्ति (00877०-४४०ए४ए ) के 
विकार नही समझे जाते। वेदांव सृष्टि का आदि कारण ईश्वर की 
इच्छा शक्ति को मनता है और जड प्रधान कारणबाद ओर 
अणुवाद दोनों का खंडन करता है, परन्तु इस कछोक में शकर 
भगवत्याद ने तीनों वादों का समन्वय करते हुब बेदान्त के इच्छा 
शक्ति वाद का ही समर्थन किया है । 


धांसु” अणुवाद की ओर संकेत करता है, “चरण पंकेरुह 
जड प्रधान कारणवाद की ओर, ओर “तब!” पद महा त्रिपुर सुन्दरी 
इच्छाशक्ति की ओर संकेत करता है। भगवती के चरणों को कमल 
से उपमा दी गई है, कमर कीचड में उत्पन्न होता है, इसलिये उसको 
'पंकेरह!ः--अर्थात कीचड में उत्पन्न हुआ कहा गया है। यहां 
इच्छाशक्ति को तमोगुण की शक्ति होने के कारण, उसके घनीमूत 
होने पर जडावस्था में परिणत होने को पंक से उपमित किया है 
ओर उस घनीमूत तमोगुणी इच्छाशक्ति की स्थूछ कीचड से जो 
. कमल खिलते हैं, बे ही सद्‌ ओर असदू विद्या-रूपी दो चरण है। 
उनकी धूछ कमरों की रज है । रज तो बाहर से चरणों पर जम 
जाती है, परन्तु जेसे कमलों की पराग रूपी रज कमल से ही उस्न्न 
होती है, वेसे ही यह पांसु कण भगवती के चरणों से उद््‌मूत है । 
अथौत इच्छाशक्ति की स्थूल घनीमूत अवस्था प्रधान कारणवादियों 
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अननकनलना। खिल नी नानक दाना जलाकलना न का मन«-ननमना-म 


का प्रधान है ओर वह ही परिणत होकर अणुरओं का रूप धारण कर 
लेती है। आधुनिक विज्ञान वादियों के विधुदाणुओं (॥7९0(7078) 
को सृष्टि का कारण मानें तो उनके केन्द्रीय (+70॥०78) अणुओं 
को किसी जडशक्ति (0०४0० वंग्रा०/४ए) का अणुपरिणाम 
("%70]407) मानना पड़ेगा, और उस सजनशक्ति (008070 
०7९७८ए) को परमात्मा की आदि इच्छाशक्ति का परिणाम 
समझना चाहिये । 


सवे शक्तिमान की शक्ति का माप नहीं किया जा सकता, वह 
अनन्त है, ओर उसकी रचना में अनेक ब्रह्माण्ड 
हैं ओर प्रत्येक ब्रह्माण्ड के पथक२ हरि, हर ओर 
ब्रह्मा हैं| प्रत्यक ब्रह्मा जितनी शक्ति अपने 
ब्रह्माण्ड को बनाने म॑ खचे करता है, वह सब अनन्तशक्ति का अति 
स्वल्प भाग है, अर्थात दो एक कण के ही तुल्य है। क्योंकि 
अनन्त वस्तु कभी सानन्‍्त (/777080) नही होती, यह बात प्रत्यक्ष 
देखने में आती है । एक वट के बीज में कितना बड़ा वृक्ष निहित 
है, इतना ही नहीं प्रत्येक बीज मे अपने जैसे बीज असंख्यों की 
गिनती में बनाने की शक्ति रहती है| अर्थात्‌ प्रत्येक बीज में 
अनन्तशक्ति भरी हुईं है। अणुबम का चमत्कारी प्रभाव अब सबको 
विदित हैं। न जाने एक-एक अणु से क्या-क्या हो सकता है। 
परमात्मा की अनन्त शक्ति, अणु-अणु में अनन्त ही परिपूणे है । 
अनन्त भण्डार से प्रवाहित शक्ति सक्रिय (0ए7७॥४४०) होकर 
अनन्त काये करके भी समाप्त नहीं होती, वरन अनन्त ही बच 
रती है। यदि सब समाप्त हो जाय, तो वह अनंत पद बाच्य 


शोष श्योर 


कुणड लिनाी 


5 दूँ, 


2 सादय लहरी 


करे 


नहीं । ब्रह्माण्ठ की रचना करके जो अनंत शक्ति बच रहती है, वह 
आणविक रूप धारण करने के लिये मानो कुण्डर्लों में घूमने रुगती 
है ओर उसके कुण्डलाकृति रूपों के कारण उसको सपे से उपमा 
दी जाती है | उसे अथवे बेद में उच्छिष्ठ ब्रह्म कहा है । (द्ख अथवे 
बदीय उदच्चिष्ठ सूक्त) ओर पुरानों में उसे ही नारायण की सेज 
बनाने वाला शेष (बचा हुआ) कहा है, उसको अनंत भी कहते हैं । 
उस शेष या उच्चिष्ठ शक्ति का ब्रह्माण्ड के घारण करने में उपयोग 
होता है । मानो वह ब्रह्माण्ड को अपने हजार फणों पर धारण किये 
हुवे है । शोष शक्ति विश्व को धारण करती है इसलिये उसकी 
फक्षक ओर आधार होने के नाते विष्णु नारायण का ही रूप है । 


«५ संशुकवनयात्ीणां यथाचारोष्हिनायकः । 
सर्वेषां योगतंत्राणां तथाणारोहि कुण्डकी 0 


अधथे---जैस सब पवेत वनों को धारण करने वाले लोकों का 
आधार शेषनाग अहिराट है, वेसे ही सब योगतन्त्रों का आधार 
कुण्डली (कुण्डलिनी शक्ति ) हैं। पिण्ड शरीर की रचना के उपरांत 
जो शक्ति बच रहती है, वह मूलाधार में शरीर को धारण किये 
हुबे प्रसुतवत पडी रहती है, इसलिये उसको आधार शक्ति भी 
कहते हैं, उसी को कुण्डलिनी कहते हैं, यह ही शक्ति जाग कर 
प्रतिप्सव क्रम का आरम्म करती है ओर सब तत्वों को लयाभिमुख 
करती हुई शिव में लीन होने सुषुम्ना मांगे से सहख्तार में चढने 
लगती हैं। मार्नों सब तत्वों को भस्म करके, शिवजी के अंग की 
विभूति बना देती है-यह लय क्रम मोक्ष मागे है-जेसा कि भस्म 
लगाने के मन्त्र में कहा जाता है--- 
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जिलेबनननकाननपननननमनणकम+ +क म>-न्‍ +# पथ, 


“(७ ७ 4१०. 


अगिरिति भस्म, वायुरिति भस्म, जलूमिति भस्म, स्थरूमिति 
भस्म, व्योमेति मस्म, देवा भस्स, ऋषयो भस्म, सर्वे ह वा एलादिदं भस्म, 
यूत पावने नमामि सत्यः समस्ताध शासकम्‌ ! 


छोक में “पांसु ” * एनं ” शब्दों में एकवचन का प्रयोग किया 
गया है, न कि बहुबचन का ॥ इसका अभिप्राय यह भी हो सकता 


एप 


डे कि प्रत्यक अणु में भावती के चरण है | 
यह है विश्वतश्वक्षुरूत विश्वतोमुखी विश्वतोहस्ता उत विश्वतस्पात्‌ ॥ 
अथांत प्रत्यक परमाणु अनन्त शक्ति से परिपृणे है । 


तीसरे छोक में यह बताया गया है, कि भगवत्ी की उपासना 
मुमुक्षुओं के अज्ञान का नाश करती है ओर सकाम उपासकों की 
सब कामनायें पूणे करती हैं । अर्थात भगवती भुक्ति ओर मुक्ति 
दोनों प्रदान करती है । 


[३] 


अविद्यानामन्त स्विमिर मिहिरोहीपनंकरी 
जडानां चेतन्यस्तवकमकरन्द सतिश्नरी । 
दरिद्राणां चिन्दामणिगुणनिका जन्म जलधो 
निम्ग्नानां दंष्टा मुररिपुवराहस्य मदती ॥ 


१. पाठान्तर:-( द्वीप नगरी ) 


है£ खसोदय लरूहरी 


ब.ठिन शब्दों के अथ.- अन्तस्तिमिरूद्ददय अथवा अन्तःकरण 
का अधकार; मिहिरूसर्य, चेतन्यस्तवकरशानरूपा चेतन गुलूदस्ता; 
खुति-ल्ोंत, प्रवाह: झरीज्झरना; गुणनिका-माल; मुर्शरिपुवराह८ 
विष्णु का बाराह्वतार । 

अथ--द्‌ अविया में पडे हुओं को हृदयान्धकार को 
हटाने के लियि ( ज्ञानरूपी ) सूर्य का उद्दीपन करने वाली हैं, 
जड मनुष्यों के लिये चतन्यस्तवक से निकलने वाले मकरन्द के 
स्नोतों का झरना हैं, दरिद्रियों के लिये चिन्तामणियों की माला 
हे और जन्ममरण रूपी संगार सागर में डूबे हुआ को 
विष्णु भगवान के वाराह्मवतार के दांत के सद्दश उद्धार करने 
वाली हैं। 


सें० टि०--शाक्ति की उपासना से आज्ञान का नाश होता है, 
दरिद्वियों को घन मिलता हैं, जडता का नाश होता है और वह्द 
संसार सागर में ड्रबतों को सहारा है । 


मुण्डकोपनिषद्‌ में परा और _ अपरा नाम की दो प्रकार की 
ता हर क्द्याओं का वणेन है। ऋग्ेद, यजुर्वेद, सामवेद, 

अविद्या अथवेबेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, 
ओर ज्योतिष सबको अपरा विद्या के अन्तगेत 
माना गया है ओर. जिस विद्या से ब्रह्म की प्राप्ति होती है, उसे परा विद्या 
कहते हैं । अपरा विद्या के जानने वालों को विद्वान नहीं कहा 
जाता, वर्योकि बे अविदा में ही पडे रहते हैं ॥ कर्मकांड और 
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िललनीयननिनधमल, 


उसका सब विस्तार अविद्यामय हीं हैं, उसस व्रह्मप्राप्ति नहीं 
होती ब्रह्मप्राप्ति के जिज्ञासु मुमुक्ष उसका परित्याग करके पराविद्या 
की शरण ग्रहण करते हैं ओर व पराविद्या के अन्वषक ही विद्वान 
कहलाने के योग्य हैं | 


छवाहते आऋद्वदा यज्ञरूएए अष्टादशोफ्तमवर येषु ऋण | 
एतच्छेयो ये भिनन्दान्त मृदा जरामुत्यु ते पुनरेबर्पपेयन्त 0 मु.(२,७) 
अविद्यायाभन्तरे बहुमाना: स्वयं चीरा: पेडिते मनन्‍्यमानाः। 


+ बिक. 


जेघन्यमाना: परियन्ति मुठा अन्घेनेव नीयमाज[ यथांचा: 0८ 
अविद्यायां बहुचा वर्तमाना वये कृताथो इत्योमिमन्यन्ति बारा: ३ 
यर्कामिणे न प्रवेदयन्ति रागप्तेनातुरः क्षेणकाकरुच्यवन्ते 0९ 
इछ्ापूत मन्‍्यमान वरिष्ठ नान्यच्छेयेः वेदयन्ते प्रमूढा:। 
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तपःश्रद्धे येहापवसंत्यरण्ये शांत घिद्वांसा भेक्षचयी चरन्तः। 
सूथद्वोरंण ते (बरजा: प्रयान्ति यत्रामुतःस पुरुषे हाज्यमात्मए १९९ 


शर्थ: प्रकार के यज्ञयागादि अनुष्ठान अच्ठ ओर 
अस्थिर हैं, और उनमें जो कमे किये जाते हैं, वे श्रेय नहीं । जो 
मूढ इनको श्रेय समझ कर उनमें आनंदित होते हैं, व जरामृत्यु में 
बार-बार आते हैं | अविद्या में पडे हुए, अपन को बुद्धिमान ओर 
पंडित मानने वाले, अंधों से ले जाये जाने बाले अर्थों के सद्श वे 
मूढ जंघन्य हैं | अनेक प्रकार से अविद्या में पडे हुए बे बालू सहश 
ऐसा कहते हैं कि हम कझताथे हैं। क्योंकि उनको कमा में राग रहने 
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के कारण वेराम्य नहीं होता, उससे आतुर वे छोग क्षीणपुण्य होने 
पर स्वगे से मिरा दिये जाते हैं। इश्पूते कर्मों को अ्रष्ट मानने 
बाले वे मूढ यह समझते हैं कि उससे अन्य कोई अय का मांगे 
नहीं हैं । वे स्वगें में अपने पुण्यों को भोग कर इस लोक में अथवा 
इससे भी हीनतर छोकों में प्रवेश करते है | परन्तु जो तप और 
श्रद्धा से युक्त होकर बनों में रूते हैं, शांत हैं, विद्वान हैं ओर मिक्षा 
से जीवन निर्वाह करते हैं, वे निष्पाप होकर सूयेद्वार (सुपुन्ना मांगे) 
अथवा देवयाव मागे से वहां जाते हैं, जहां वह अमर अविनाशी 
परम पुरुष मिलता है । 


यज्ञयागादि कर्मा के अनुष्ठान ओर कूपतडाग घमेशाला इत्यादि 
का बनवाना, ऐसे इष्टापूते कमा से स्वगे की प्राप्ति होती है, 
मोक्ष नहीं मिलती । स्वगे में अपने-अपन पुण्याजित भोगों के समाप्त 
होने पर वहां से उनको इस मत्येछरोक में गिरा दिया जाता है। 
इसलिये सब सकाम अनुष्ठान ओर यज्ञों के कमेकांड का विस्तार 
अविया कहलाता है । कर्मेष्ठी मनुप्य कम को ही मोक्ष का साधन 
जानते हैं और उनके अनुष्ठानों में आसक्ति के साथ ढगे रहते हैं 
डनके हृदयों में अनेक कामनायें उठा करती हैं और भगवान के 
भजन ओर अनेक प्रकार के अनुष्ठानों के द्वारा अपनी कामनाओं 
की पूर्ति मांगा करते हैं । इस प्रकार मोहांधकार से उनका अन्तः 
करण अन्धकार मय रहता है, यद्यपि बे शाब्त्रीय ज्ञान के घुरन्धर 
पंडित क्यों न हों । जब तक मन की वृत्तियां बहिमुखी रहती हैं, 
आत्ज्ञान का प्रकाश नहीं दिखता | 
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कुण्डालिनी शक्ति जाग कर जब सुषुम्ना पथ में छओ चक्रों का 
बेध करती हुईं सहख्ार में शिवसायुज्य पद पर आरुढ होने जाती 
है, तब प्रतिप्रसव क्रम द्वारा सब इन्द्रियों को अन्तमुखी कर देती 
है, मन के परों को काट डालती है, ओर वुद्धि को जगत के 
बहिचिन्तन से विश्रांति देने छगती है, ओर अन्तरात्मा रूपी सूये 
पर छाये हुए वादक एक-एक कर के विलीन होने छगते हैं । 
'छृदयाकाश निमे ओर स्वच्छ हो जाता है ओर ज्ञान का प्रकाश 
अन्तराकाश में पूणे तेज से युक्त होकर चमकने छंगता है। अविद्या का 
गाढ़ अन्धकार फट जाता हैं ओर अन्थघेरे में बसेरा करने वाली 
बासन। रूपी चिमगीदडों अथवा काम क्रोधादि उलकों के ठहरने 
का कहीं स्थान नहीं रहता, ओर बे वहीं वैंठे बेंठे ज्ञान रूपी 
सूर्य के तेज से समाप्त हो जते हैं। इसी अभिप्राय से .शकर 
भगवत्यद कहते हैं कि भगवती अविद्यांधकार को नष्ट करने के लिये 
ज्ञानरूपी सूबे का उद्दीपन करती है । दूसरा भाव यह भी है कि सूर्य 
मण्डल में अधोमुखी सूर्य शक्ति जागरण के पश्चात उन्मुख होकर 
अमृत का खाव करने रूगता है ओर परिणाम स्वरूप वहिविंषयों की 
वासनायें स्वये शांत हो जाती हैं। उसका फल यह होता हैं कि 
कर्मानुष्टानों में रत, अविद्या के अन्धकार में पडे हुए कमेकांडी 
वहिरनुष्ठानों का तिरस्कार कर के अन्‍्तर्याग में लग जाते हैं। 
क्योंकि भावती की चिन्मबी वाटिका के पुप्पों से प्रवाहित मधुर 
मकरन्द के खरोतों के झरने जड लोगों की जडता को भी द्रवीमूत 
करने का सामथ्ये रखते हैं | मगवती की चिन्मयी सत्ता ही तो 
नाना भेद रूपा सृष्टि के प्रभव काल में स्थूछ सूक्ष्म जगत्‌ का 
स्‍्वांग भर लेती है, ओर प्रतिप्रसव क्रम के. आरम्म होने पर सब नाम 
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रूपों को अपने भें विलीन करती हुई शिव के निप्कछ रूप से 
सायुज्यता का आलिंगन कर के स्वयं शिव स्वरूप हो जाती है। 
जीव की जडता पानी होकर बह जाती है ओर वह चेतन्य गंगा में 
स्नान करने लगता है। 


आत्मा भसंग है, उसका जड प्रकृति अथवा उसके विकार्रो से 
तादात्य नहीं होता । स्थूल सूक्ष्म शरीर पर आत्मा की चेतना का 
प्रकाश अवश्य दृष्टिगोचर होता है, परन्तु आत्मा कभी शरीर नहीं 
बनता, वह सदा असंग है। देह्ाभिमान द्वारा कवछ आँति मात्र का 
स्फुरण हो उठा है कि में देह हैं । क्या चेतन स्वरूप आत्मदेव 
कभी जड़ देद् वन सकता है ? यदि वह देह बन गया होता तो 
जागरण में अनुभव में आन वाला शारीरिक कष्ट स्वप्न में भी बना 
रहना जाहिये था, परन्तु वह ही एक आत्मा जागृत और स्वप्ना- 
वस्था के सुखदु:ख अलूग-अछढूग भागता है, ओर गाढ निद्रा में 
सब छूट जाते हैं । तीनों .अवस्थाओं का प्रथकर-पथक योग होने से 
उनके भोगों की अनुमूति मी प्थक २ होती है । स्वभाव से असंग 
आत्मा में कष्ट पीडा बेदनादि का सर्वेधा अमाव है, परन्तु जब वह 
देह से संगी होता है उसको देह के घमा का मी भोग अनुभव गम्य 
होने लगता है। दृहाध्यास ने मानो उसे अपने स्वरूप से गिराकर 
उसमें शरीर की जड़ता के अध्यारोपण की आंति उत्पन्न कर दी है । 
दह्मध्यास जितना रढं होता जाता है, उतनी जडता की भी वृद्धि 
दोती जाती हैं। मनुष्यों से पशुओं ओर पशुओं से उद्धिजों में 
अधिक जहता देखने में आती है। मनुष्यों में भी अन्तर होता है, 
कोई कोई थोड़े से कष्ट से विहल हो उठते हैं, उनमें जहता अधिक 
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है, ओर कोई कोई इतने तितिक्षु होते हैं कि महान कष्ठों की भो 
परवाह नहीं करते, उनमें जडता कम समझनी चाहिय । शरीर के 
याग से ही आत्मा का स्वाभाविक आनन्द स्वरूप तिरोहित हो 
गया है | जितना मनुष्य दहवृत्ति का त्याग कर के आत्मस्थिति मे 
ऊंचा उठ जाता हैं, उस शारीरिक कृष्ट उतना ही कम सन्ताप 
पहुंचाते हैं, ओर उसके आनन्दानुभव की वृद्धि होती है। कण्डलिनी 
शक्ति जागकर पांचों तत्वों ओर मन का बेघ कर के जड चतन की 
ग्रथियों को खाल देती है, तब साथक का देहाध्यास शिथिल हो 
जाने पर वह आत्मस्थिति की उच्च भूमिकाओं का अनुमव करने 
लगता है ओर आनन्द की लहरें उसकी प्रत्यक नाडी में प्रवाहित 
होने लगतों हैं । 


चैतन्यस्तवक मकरन्द्शुतिझ्री का संकेत मधुप्रतीका भूमिका के 
लिये भी हो सकता है, जो ऋतंमरा प्रज्ञा के ददय होन पर आती है। 
चैतन्य का अथ मंत्र-चेतन्य भी ग्रहण किया जा सकता है, उस पक्ष 
में श्री विद्या के मंत्र को स्तबक ओर मंत्र के अनुष्ठान द्वारा 
कुण्डलिनी शक्ति के जागरण से प्राप्त होने वाले दिव्यानन्दाबेश का 
प्रवाह मकरन्द के खोत की झरी से उपमित किया जा सकता है। मंत्र 
चैतन्य का लक्षण योगशिखोपनिषद्‌ में इस प्रकार कहा गया है। 


यदानध्यायते मंत्र गातज्रकपेप्थ जायते | ७०१ 


अर्थात्‌ जब मंत्र का ध्यान किया जाता है, तब गात्रों में कप 
का अनुभव होना चाहिये। कंप शक्ति के सक्रिय होने पर हुआ 
करते हैं, और उस कंप में दिव्यानन्द की लहरें प्रवाहित होती हुई 
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अनुभव में आती हैं, जिससे सिर में आत्मानन्द की मस्ती प्रदान 
करने वारा नशा सा चढ जाता है | मंत्र चेतन्य का अथे मंत्रयोग 
द्वारा शक्ति का जागरण ही समझना चाहिये । कुण्डलिनी शक्ति के 
जागने पर शरीर की जडता, आलूस्य, भारीपन इत्यादि दोष तत्क्षण 
दूर हो जाते हैं। श्री विद्या के अक्षरों की चिन्तामणियों से ओर मंत्र की 
चिन्तामणियों की माठा से भी उपमा दी जा सकती है। भगवती का 
अनुग्रह मुम॒क्षुओं को मोक्ष देता है ओर सकाम उपासना करने वाढों 
की अर्भीप्सित्‌ कामनाओं को पूृण करता है, इसलिये कहा 
है कि भगवती दरिद्रियोँ के लिये चिन्तामणियों की माछा के 
सदश है । एक चिन्तामणि इन्द्र छोक में है जो कल्प वृक्ष के सदश 
संद ही कामनाओं को पूर्ण करती है, परन्तु पंचदशी मंत्र में १५ 
ओर षोडशी में १६ अक्षर उतनी ही चिन्तामणियों के तुल्य हैं, 
जो उपासकों की सब्र ही कामनाए पूणे करते हैं । 


इस छोक से हादिविद्या का प्रथम कूट इस प्रकार उद्घृत किया 
जा सकता है। मिहिर से हकार, मकरंद की सोमसद॒श उपमा से 
सकार, चिन्तामणि से सब कामनाओं को पूणे करने वाला ककार 
ओर वराह्मवतार के महीउद्धार सहृश प्रथिवी वीज का लकार 
ओर 'भगवती' पद से भगवती का शाक्षात्‌ हलल्‍्लेखा अक्षर समझना 
चाहिये, एक कूट सिद्ध होने से पूरा मंत्र ग्रहण किया जा सकता है 
क्योंकि इस विद्या के तीनों कूट इन ही अक्षरों से बनते हैं। आगे 
चल कर छोक २३२ के नीचे यह दिखायेंगे कि शंकर भगवत्पाद की 
इृष्ट विद्या हादि विद्या ही थी । इसलिये इस हक में भगवती के 
गुणानुवाद के सथ-साथ उस विद्या का रूप मी बता दिया गया 
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है । हादि विद्या से ही चत॒ुष्कूटी शांकरी विद्या का भी निर्माण 
होता है, और त्रैलोक्य मोहन कवच में उससे पाताल लोक से रक्षा 
होने का उल्लेख मिलता है, इसलिये यहां  मुरारिपुवराइस्यदंष्ट्ा ? 
कहने से स्पष्ट हादि विद्या की ओर संक्रेत दिख पडता है । 
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भगवान ने मुर राक्षत्र का वध किया था, इसलिये उनका 
एक नाम मुरतरि अथवा मुररिपु भी प्रसिद्ध है, इसलिये मुररिपुवराह 
का अथे बाराह अवतार है। भगवान ने वराह का रूप धारण का 
के पाताल से दांतों पर मूमि को उठाकर ऊपर निकाछा था और 
उस उसके स्थान पर अपनी आधार शक्ति प्रदान कर के स्थापित 
किया था । उसी प्रकार कुण्डलिनी रूपी आधार शक्ति के ज्ञागन पर 
भगवती जन्म मरण रूपी संस्तार सागर में डूबे हुआ का उद्धार 
करतो है । बाराह भगवान का बीज मंत्र हूं” हे अर्थात हें बीज 
का प्रयोग करने से जो शक्ति उत्तन्न होती है, वह बारह भगवान 
के दांत के सदश जीवों को संसार सागर से बाहर निकाल लेती हे १ 


मुरारि विष्णु भगवान ने वराह अवतार धारण कर के पाताल में 

( थिवी को उमारा था। मूल्ा- 
सुर्र्षुवरादस्य घसती हुई ए्थिवी को हा मूला 
दा... पार प्रथिवी तत्व का स्थान है और चरण पाताल 

द्ष्टू मिककी कह से 

के स्थान माने जाते हैं। जीव ने पाथिव शरीर 

भें अध्यस्त होकर अपने को अन्धकार में डारू रखा है, जितना- 
जितना वह मूलाधार से ऊपर उठता जाता है, उसका भध्यास सूक्ष्म 
होता जाता है ओर सहसार में पहुँचकर स्चेया मुक्त हो जाता हैं । 
इसलिये जन्ममरण रूपी सेसार की पात्तारू रूपी दरू-दल से 
निकलनें के लिये, उसे भगवती की वेष्णवी बाराही शक्ति का 
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आश्रय लेना चाहिय। वाराही शक्ति अथवा वाराही विद्या का 
ब्रणन वाराह्पनिषत्‌ में मिलता है, वहाँ ब्रह्म विद्या को ही वाराही 
विद्या कहा है। देखे वाराहोपनिषत्‌( अतस्त्वदूपप्रतिपादितां 
बम्हविद्यां वृह्दीति हो वाच ) ( १,१ ) अर्थात ऋभु ऋषि वाराह 
भगवान से प्राथेना करते हैं कि आप अपने रूप से प्रतिपादित , 
ब्रह्म विद्या कहिये । भावनोपनिषत्‌ में बाराही शक्ति को पिता समान 
दिखाया है, देख परिशिष्ठ ( १ )। मूलाधार से भी नीचे अधिक 
अन्धकार के स्थान हैं । मूठाघार ओर स्वाधिष्ठान को अन्धकारमय 
आम्रेय मेंडक माना जाता है। यदि शरीरशध्यास की वृद्धि होती 
जाय तो जीव अधिकाधिक जडता में उतरता जाता है । पातालछादि 
निम्न छोको को धनांधकारमय माना- जाता है। ईशाबास्थोपनिषत 
में यह बात अजुर्वेदीय निन्नोद्धुत मंत्र द्वारा इन इं्ब्दों में 
कही गई है। 


असुयो नप्म ते कोका अचेन तमसा व॒ता:) 
तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः 0३ ७ 


हे न क्र क््‌ ड्ै 
अथे!-- अन्धकार से आवृत्त जो आसुरी छोक हैं, उनको 
आत्म हनन करने वाछा मनुष्य मरकर जाता हैं। 


जड़ पार्थिव शरीर में आत्म भावना के रद अध्यास को ही 
यहां आत्म हनन कहा गया है । आत्म स्वरूप को जानने के लिये 
इस अध्यास से उमरना अनिवार्य है ओर वाराही शक्ति का आश्रय 
छेकर उससे ऊपर उठा जा सकता है, यह भाव इस छोक की 
अन्तिम पडक्ति में दिखाया गया है। 


जक़आ १ लव का साय परक्‍काओानशात  । जया पा आमापकिणककपकक, ऋाननाएत 
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व्वदन्यःएंणिस्थाममयवरदी देवतगण-+- 

सत्वमेका नेवासि प्रकटितवराभित्यमिनया । 
मयात्त्रातु दातुं फलमपि च वांछासमधिकं 

शरण्ये लोकांना तवद्दि चरणावेव निपुणों॥ 


अधै;-- तेरे सिवाय अन्य सब देवतागण दोनों हाथों के 
अभिनय से अभयदान और वरदान देते दँ । त्‌ ही एक ऐसी है 
जो अमयदान अथवा बरदान देते समय हाथों का अभिनय नहीं 
करती । भय से ज्राण करने में और बांछा के अनुकूल वर प्रदान 
करने में, दें छोकों की शरण्ये | तेरे दोनों चरण ही निधुण हैं | 


से० टि०-- इस इल्ोक में भगवती की डपासना के लिये 
: है कली सौ; ” हत बाला मंत्र का संकेत है, जो अंक्ति मुक्ति 
दोनों देता है । 


देवता दो प्रकार से अनुपदद करते हैं, १. अमयदान देकर 
और २. वरप्रदान करके | वरदान से मनो- 

घर अभिनय धाब्छित्‌ कामना की सिद्धि होती है। दोनों प्रकार 
के अनुगहों को हाथों के अमिनय से प्रकट किया जाता है | दक्षिण 
हाथ उठा कर अमयद अभिनय किया जाता है और बायें हाथ को 
जैसे सिर पर रखते हैं, नीचे झुकार कामना सिद्ध्थे वरद अभिनय 
किया जाता है। सब देवता और सब गुरुजन इंस प्रकार ही 
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अनुप्द करने की इच्छा से दोनों हाथों के अभिनयों द्वारा अपनी 
इच्छा प्रकट किया करते हैं | परन्तु भगवती की थरण में सब छोक 
हूं, मक्त में शरणागति का भाव उदय होते ही, उसकी कामना पूर्ण 
होती हैं। ओर भगवती चारों हाथों में इक्कुधनुः, ५७ बाण, ओर 
अकुश एवं पाश धारण किये हुए है इसलिये वह द्वाथों का अभिनय 
नहीं करती, परन्तु दोनों चरण ही भय से रक्षा करने में ओर सब 
कामनाओं के लिये सिद्ध वरदान देने में निपुण हैं। करामिनय 
द्वारा वर देने की इच्छा को किसी प्रकार प्रकट करने की क्या आव- 
इयकता है ? जो मनुष्य अनन्य भाव से शरण भें आता है उसकी 
सब कामनाएं स्वयं पूणे हो जाती हैं ओर सव प्रकार के भंयों से 
उसंकी रक्षा हो जाती है । 


दारिद्रय दुःख भय दारिणी का त्वदन्या, 
सबीपकार रूरणाय सदाद्रेच्चति! | 


शाञ्नों में भावती को अप्नि के रूप से हवन द्वारा प्रसन्न करने 
का विधान देखने में आता है। जंगर्लों में हिंसक पशुओं के मय 
से रक्षा के लिये प्रज्वलित अभि रखी जाती है। भर की समक्षता 
से मनुष्य में अमय की भावना स्वतः जाग उठती है, यह सबका 
अनुभव है । अंधकार में भय रूगता दे, दीपक रहने पर भय नहीं 
रूगता | रक्षाथे दिखंधन के मन्त्र द्वारा भी प्रज्बलित अप्नि के परि- 
कोट की भावना की जाती हैं। यथा:-- 


नमो भंगवात ज्वाका मालिनी देवदेवि सब भूत संहार-- 
कारिके जएतब्रेदेसि ज्वकंति ज्तछ २ प्रज्वक २ जहां 5६ जे, 
र२रररर२र र ६ फट स्वाद, इति परिते बहिः परकतरं ध्यायेत्‌ ९ 
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सब भर्यों का. एक मात्र कारण यह दःखालय संसार ही है! 
यद्यपि विश्व में प्रकृति की रचना सॉन्दयें का 
भय का शूल ,३हह। ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रकृति देवी 
या जे अपने स्वाभाविक सोंदय का प्रदशन करने के 
लिये ही इस विश्व की रचना की है | तारागण रुपी हीरे माणिक्यों 
से जटित आकाश जिसका मुकुट है, तेज:पुंज सूबे चन्द्र ओर अप्मि 
जिसके तीन नेत्र हैं, अन्तरिक्ष जिसका वक्षःस्थल ओर विश्व की 
चित्रविचित्र विविध रचनाये जिसके श्वेगार हैं, ओर जिसके रूप- 
रावण्य की छाया सवेत्र वसी हुई है, जिसकी अंगप्रभा स्वेत्र चमक 
रही है, ऐसा यह विश्व उस भगवती के समस्त सोंदये राशि का 
विकास हीं तो है। विश्व की एक-एक गोणकृति की चमकदमक पर 
पतंगवत मनुष्य मोहित हो जाता है। क्‍यों न हो? सोंदये का 
भूखा, आनन्द का प्यासा यह जीव एक-एक अणु की प्रभा भें इतना 
आसक्त हो जाता है कि उसकी दृष्टि प्रकृति देवी के समष्टि सोंदये 
तक पहुँच पाती ही नहीं, उसकी एक देशीय मोहासक्ति ही उसके 
दुःख का कारण बन जाती है। दीपक ही पतंग की सृत्यु का कारण 
हो जाता है। 


अंजि भगवती का साक्षात्‌ स्थूल स्वरूप है । भगवती के एक 
प्रणव का रूप ऐँ भी हैं। 'एँ? अग्नि तत्व का 
अक्षर है, ओर सुशुम्ना नाड़ी से संबंधित हैं 
लुशुज्ना को भी अ्रेय माना जाता है। एँ बीज को वाकू बीज 
भी कहते हैं, वाक्‌ शक्ति को मी अमिमयी कहते हैं। 'तेजोमयी 
बाक्‌ ! ऐसी श्रुति है। ऐ का त्रिकोणाइृति भाग शक्ति का दयोतक 


बाला मंत्र 
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मुक्ति मिलती है। इसलिये ब्रम्द्ाजी ने मधु कैटम से मयभीत होकर 
इस ही बीज द्वारा भगवती की आराधना की थी । कामनाओं की: 
सिद्धि के लिए काम बीज का प्रयोग किया जाता है। जिसके गे 
में आद्योपान्त सारा विश्व है | ( देखें इछोक १९. ) 


भगवती के दोनों चरण सर्वेशक्तिसामथ्य युक्त हैँ, उनका 
प्रतीक सो: बीज समझा जाना चाहिये। 'स? अक्षर शक्ति बाचक 
माना जाता है, दो सकारों के लिये द्विवचनानत “सो” पद दोनों 
चरणों का संकेत करता है, विसगे भी शक्ति का ही द्योतक है । 
इस प्रकार सोः बीज से भगवती के दोनों चरणों की सबे शक्ति- 
मता प्रकट होती है। और तीनों बीजों से बाछा का सब भर्यों 
से मुक्ति ओर मन वांछित कामनाओं की सिद्धिदे ने वाला मंत्र सिद्ध 
होता है । ऐसे ही नवाणे मँत्र को भी जानना चाहिये। 


काम देव सब प्रकार के मोहों का राजा है, जो तपस्वी ज्ञानियों 
के चित्त पर भी प्रहार किये बिना नहीं रहता । मुमुक्षुओं को उससे 
अपनी रक्षा करने के लिये, सब भयों से त्राण करने वाले मगवती 
के चरणों की ही शरण में जाना चाहिये, दूसरा कोई मार्ग बचने 
का नहीं है । यह बात आगे के तीन छोकों द्वारा कद्दी गई है । 


[५] 


हरिस्तवामाराध्य प्रणतज्ञननसोभाग्यजनरनी 
पुरा नारी भला पुररिपुमपि क्षोममनयत्‌ । 
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चल जककान_. 


स्परो5पि त्वां नत्वा रतिनयनलेश्न वषुषा 
मु्शिनिमप्यन्त: प्रभवति हि मोहाय महताम ।|। 


अथैः-- इरि ( विष्णु भगवान ) ने पूर्व काल में, प्रणत 
जनों को सौभाग्य प्रदान करने वाली तेरी आराधना कर के नारी 
का मोहिनी रूप धारण कर, त्रिपुरारि महादेव के भी चित्त 
में काम का क्षोम उत्पन्न कर दिया था| ओर काम देव समर 
भी तुझ को नमन करने के कारण ही अपनी पत्नी रवि के 
नयनों द्वारा चुबन किये जाने वाले शरीर से बडे बड़े मुनियों 
के भी अन्त:करण में मोह उत्पन्न कर देता है। 


से० दि० श्री अच्युतानन्दजी प्रणतजनसोभाग्यजननीं को प्रणत- 
जनसोमाग्यजननि ई पढकर इलोंक का अर्थ इस प्रकार करते हैं:--- 
है प्रणत जन सौभाग्य जननि हरि तेरी ई रूप से आराधना कर के 
मोहनी का रूप अदण करते हैं | ई काम कला है आर कादि विद्या 
का तीसरा अक्षर है ओर अनुस्वार (शिव ) सहित माया, रुब््मी 
और काम बीजों में रहता है। इस इलोक से साध्य सिद्धासन विद्या 
( ही क्लीं ब्लें ) का उद्धरण किया जाता है । 


पुराणों की गाथा के अनुसार देवता ओर असघुरों मे मिलकर 
समुद्र का मथन किया था, मथन करने पर समुद्र से अनेक पदाथे 
निकले, जिनके साथ अमृत ओर हलाहर विष भी निकले थ, 
अमृत के बटवारे के लिये दोनों म॑ं विवाद उपस्थित हुआ इस पर 
विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया ओर अमृत का करूश 


<० सोंदय लहरी 


छेकर उसके बांटने का काम करने ढगे। देव ओर असछुरों को 
अलूग-अछग दो पंक्तियोँ मं बिठा दिया गया। मोहिनी के नेत्रों 
के कठाक्षों ओर अंगों क हावभावों से सब असर मोहित हो गये 
ओर सारा अमृत देवताओं को बांट दिया गया | बे असृत पीकर 
अमर हो गये ओर असुर मत्ये रह गये । अमृत के पूषं जो हला- 
हक निक्रठा था, उसके प्रभाव से जब सारा विश्व जलने लगा, तब 
देव और असुर दोनों ही घबरा गये, उस समय करुणा सागर 
देकर भगवान ने उसे पान कर के सब की रक्षा की थी, इसके 
पश्चात्‌ शरर एकरांत में जाकर समाधिस्थ होकर बैठ गये। उठने 
पर उन्होंने जब मोहिनी रूप द्वारा असुरों के ठगे जाने की बात 
सुनी, तब विष्णु भगवान से उस मोहिनी रूप को देखने की इच्छा 
प्रगट की । भगवान ने वह रूप फिर शंकर को भी दिखाया। उसे 
देखकर शंकर इतने मोहातुर हुए कि काम के क्षोम से अपने को 
भूलकर मोहिनी के पीछे दोडने छगे। 


पुरा काल में कश्यप नाम के एक प्रजापति थे, बे कश्यप सागर 
के तट पर रहा करते थे | शायद वह कश्यप सागर योरोप और 
एशिया के मध्यवर्ती मधुर जल्युक्त महान सरोवर आधुनिक कैस्पियन 
सी ही हो । इसलिये इस पौराणिक गाथा को उस युग का स्मारक 
कहा जा सकता हैं, जब्र आये जाति मध्य एशिया में निवास करती 
थी । कश्यप देव की दो स्लरियां थीं--दित्ति ओर अदिति। दिति 
की सन्तान देत्य अर्था असुर हुए ओर अदिति की देव । पश्चिम में 
रहने वाली अनाये नातियां दैत्य कहलाती थीं, और आये जाति के 
छोग देव कहलाते थे। दैत्यों को संस्कृत में दानव भी कहते हैं । 


सोंदर्य त्वहर शो 
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फारसी का दाना (बुद्धिमान ) शब्द दानव का ही अपभरश दिख 
पडता है ओर फारसी में देव शब्द चुरे अथा में अहण किया जात्ता 
हैं | फारसी में देव शब्द विशाल भयंकर व्यक्ति के लिये प्रयुक्त 
होता है, जिसे अंग्रेजी में जायेंट 2४87६ कहते हैं। परन्तु योरोप 
की भाषाओं में देव शब्द ने अपना स्वरूप तद्गप ही रखा है, जैसे 
डिवाइन, ड्यू 0ए]786, 007 ) । और सस्ऊेत में दोनों शव्दों 
का विपरीत और विरोधी अथ दोनों की विपरीत ओर विरोधी 
मनोवृत्तियों ओर संस्कृतियाँ पर प्रकाश डालता है । 


नी मम न 


आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस गाथा का महल समझने योग्य 
है, इसछिये उसे समझाना हम उचित समझते हैं | यह संसार एक 
महासागर है, जो अनेक रलों की खानि है। प्राकृतिक विज्ञान के 
बिषय ही बे रन है, जिनको प्राप्त करने के छिये ध्यान रूपी. 
मथनी से उसका मथ्न किया जात्त है। मथनी को घुमाने के लिये 
उसपर एक रस्सी लपेटी जाती है, वहां वासकी नाग से यह काम 
लिया गया था। मन ही वह वासुकी नाग है, जिसने सारे जगत 
को डस रखा है। उसका मुख बहिमुखी ओर पूंछ अन्तमुंखी हैं । 
मुख की ओर असुर बाह्य विषयों की ओर खेचते हैं, ओर पूंछ कीं 
ओर से देवगण अन्तरात्मा की ओर खचते हैं । वृत्तियां भी आसुरी 
ओर दैवी विख्यात हैं। तब उस मनरूपी रस्सी को तानकर खचने 
से ध्यानरूपी मथन आरम्भ होता है । आसऊुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्य 
चहिविषयों पर ध्यान जमाकर भोतिक विज्ञान के रहस्यों का 
उदघाटन करते हैं और देवता अन्तरात्मा की आध्यात्मिक खोज के 
लिये चिंतन करते हैं । आत्म ज्ञान अमृत है, ओर भोतिक बिज्ञान में 


<८श्‌ साॉदय लहरी 
बिष रहता है। आधुनिक वैज्ञानिक रहस्योद्घाटन का फल नश्वर 
है और उनका प्रयोग जगत के विनाश के लिये ही अधिक किया 
जाता है। जहां तक उनका संबंध संसारिक वैभव से है, वह भी 
मानव जाति के यधपि सुख की मात्रा बढाने की इच्छा से किया 
जाता हैं; परन्तु सुख की वृद्धि के साथ दुख की भी वृद्धि करता 
है। सुख दुःख दोनों बराबरी के साथी हैं, दोनो .एक ही सिक्के 
(मुद्रा) के दो पाश्व हैं, ओर दोनों का मूल्य उस सिक्के के 
बराबर हैं| अस्तरात्मा में प्रविष्ठ होकर दोनों से मुक्ति पाना ही 
आध्यात्म मांगे का ध्येय है। भगवान की मोहिनी माया 
बहिमुखी वृत्ति वाछो को सदा अमृत पान से वंचित करती रहती 
है, यहाँ तक कि शेकर भगवान की भी समाधि कभी-कभी भंग 
हो जाती है। शेकर भगवान ने अम्नत पान की इच्छा नहीं की, 
थे ता पूवे स ही अमर थ, ओर बिष को पीकर भी नहीं मरे, तो 
भी मोहिनी शक्ति की श्रांति में कुछ समय के छिय बे भी आ ही 
तो गये, यह मोहिनी माया इतनी प्रबल है । 

इसलिये मुमुक्षुओं को संसार सागर के रत्नों की प्रेयासक्ति 
छोडकर, तितिक्षा सहित दुःखों को सहन करते रहना चाहिये । 
आत्मा अमर है, उसे कोई हलाहरू मार नहीं सकता।. 


दुःखों से उद्दिम न होना ओर सु््तों की स्पृहा का त्याग 
करना ही. स्थितप्रज्ञता का छक्षेण है | 


भगवान का भगवती की आराधना कर के भोहिनी रूप से 
भगवती के नारी सोन्दये का आश्रय लेना ही उसकी आराधना है | 


दिये सदर द्द्‌ 
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हादि विद्या मोक्ष देती है, इसका प्रथम भक्षर है कार शिव 
बाचक हैं। वैप्णवी विदा में छः छूट होते हैं, पथम तीन कूटों में हादि 
विद्या ज्यों की हयों है. और अन्य तीन कूटों के प्रथम दो कूटों में 
है € के स्थान पर स है और अन्तिम कट में सह पूवे में जोडक 
पड़ाक्षरी कूट मेंत्र बनाया गया है। इस प्रकार आधा मेत्र शिव प्रधान 
3 और आधा शक्त प्रधान कर ठिया गया हैं द 


भगवान का एक नाम हरि है हल्‍अनर +ड इनमें हकार शिव 
बाचक हैं, अकार भी ब्रह्मंपद बीचक हैं-- मक्षराणामकाश5स्ति 
(गीवा) | अककार को हटाकर, र में जो स्व इकार है उसे दीघ कर 
देने से पहीं पद बनता है। २ कार अभीका अक्षर' होने से 
शसि बाचक है और दीर्घ इकार भी, इस प्रकार जी ( रूज़ा ) पंद 
अनती है । डस पर अनुस्वार रूपी प्राण प्रतिष्ठा करने से मोहिनी 
भाया का रूप बन जाता है। इस प्रक्रिया में पुरुष वाचक अकार 
को हटाकर और इकार की दीचे कर के स्लीलिंग बनाया गया हैं ! 
नही का अथे जा होने के कारण पीं को मोहिनी रूप कहना 


यथाथे ही है । 
या देवी सब भंतेषुविष्णुमांयीति शब्दिता नभस्तस्थेः ३ नमो नमः 0 


काम देव ने काठि विद्या मूरू मंत्र की ही उपासता की थी । 
साध सिद्ध. गन शक्ति का देबला है, और 
विद्या ईश्वर की संध्टि करने की इच्छा से हीं उसका 
| उदय होता है। भगवान ने भी कहा है कि 
धर्म के भविरुद्ध काम मेरा ही रूप है। परत रजोगुण से उपश्न होने 


< दिये लहरो 


वि न आन न मी मम कर हा अनिशानना वीनानननयक्लननन नह" 
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के कारण सलगुण का वह वाधक भी है | रति उसकी पल है | 
दोनों का रूप अति झुन्दर ४, परन्तु काम देव का दारीर तो इतना: 
सुन्दर है कि रति भी उसके रूप का अपने नेत्नों से सदा चुंबन 
किया करती हैं, अथवा दृष्टि रूपी जिव्हा से उसके रूप का रसा- 
स्वाद लिया करती है। कामदेव का सामथ्ये भी इतना अधिक 
है कि बड़े-बड़े मुनत्रियों के चित्त को भी क्षुव्ध कर देता है। यह 
संब भगवती की उपासना का ही फल है, क्योंकि कादि विद्या की 
उपासना से रूप लावण्य सहित सब ही सिद्धियों की प्राप्ति होती 
हैं। ब्ले रति का मंत्र है व्‌ ओर छू उंसके नेत्र हैं और ए शक्ति 
रूप है| उपरोक्त इलोकोक्त वपुषा पद से व्‌. 'लेह्येत” पद से छे 
ओर * महा मुनिनाम्‌” पद से अनुसार लेकर उक्त बीज को 
उद्धरण किया जाता है, भाया बीज ओर काम बीज के योग से 
अच्युतानन्द स्वामी ने इस इछोक से ' हीं क्‍्लीं ब्लें” इस साध्य- 
सिद्ध मंत्र का उद्धार किया है।इस मंत्र से हृदय चक्र और 
महानाद्‌ के ऊपर शक्ति का म्यास किया जाता है। इसका फल 
सबे सोभाग्य की प्राप्ति है जैसा कि * प्रणव जन सौभाग्य जननीं 
पद से स्पष्ट है । 


अगले छोक में कामदेव के सामथ्ये का वर्णन है । 
(६ ) 


घनुः पोष्प मोवी मधुऋर मयी पंचविशिखा 
वर्सतः: सामनन्‍्तो मलयमहुद!योधनरथः । 


सोदय लहेरी < ७ 


तथाप्ये कः से हिमगिरिसुते ! कामपि कृप--- 
भर्पांगाचे लब्ध्धा जगदिदमनेगो विज्ञयते | 


निनमन के निया अमननवननाा नी। “>ौमपन “रीता. परीीफेनन-ी-+वम्मम«»»५पकन नम 


क्लिष्ट शब्दार्थ:-- विशिख-बाण, मौवी-रस्सी, अपांगरकटाक्ष । 


अथृः--- धनुष्य पुष्पों का बना है, उसकी रस्सी (ज्या) 
मैरों की बनी है, शब्द स्पश रूप रस गंध पांच विषय उसके 
बाण हैँ, वसन्‍्त ऋतु उसका योद्धा सामन्त है, मलयांगेरे का 
शौतर मंद संगधित पवन उसका युद्ध में बैठने का रथ है और 
बह स्वयं अनंग ( शरीर रद्वित) है, ऐसा कामदेव ऐसे शज्तनों को 
लेकर सार जगत को अकेला जीत छेता है | हे हविमगिरि चुते ! 
यह सामथ्ये केवल तेरे कगाक्ष से कुछ थोडी सी ही कृपा प्राप्त 
करने का फल है | 


से. टिः--- श्स इलोक से काम बीज कहीं का उद्धरण किया 
जाता है, काम से क कार, मर्य से छू कार, मोर्वी से ई ओर पीष्प॑ 
से अनुसार लेना चाहिये; 


काम देव अनंग हैं, शंकर ने उसका देह भस्म कर दिया था । 
बामेबदक, प्रजापाति के यज्ञ में अपने पति का अपमान 
आख्यान नें सहन करने के कारण सती ने अपना देह 
योगाप्मि से भस्म -कर दिया था। ठीक ही तो 

है, शिव द्वोही, मोहासक्त, प्रजा उत्पन्न करने में दक्ष, प्रजापतियों 
के देह से पेदा होने वाली वह सती शक्ति उनके सकाम यज्ञों में 


& ६, लॉदय लद्री 
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अपने ईश्वर का निरादर कैसे सहन कर सकती है। प्रजापति से 
यहां हमारा अभिष्राय राजे महाराजाओं से नहीं है, हमारे विचार 
से ता प्रत्यक अहस्थ जो बच्च पेदा करने में ही कुल हैं अपनी 
प्रजा का छोटा-मोटा प्रजापति ही है। अस्तु | दक्ष प्रजापति के 
यज्ञ भें सती के देह त्याग के पश्धात शेकर दीधेकालीन समाधि 
लगाकर बैठ गये, और सत्ती ने पर्वेतताज हिमारूय के धर जन्म 
ग्रहण किया। पाती ने शिवजी के साथ विवाह करने का हट 
किया और उम्रतप करने छगी | तब देवाताओं ने काम देव को 
शिवजी की प्रमाधि खोलने के किये भेजा । कामदेव उपरोक्त सेना 
लेकर सशक्ष शिवजी के स्थान पर पहुंचा, वहां बसंत ऋतु का प्रादुर्भाव 
हुआ, मलयागिरि की शीतल मंद सुगेश्चित वायु चलने लगी, एप्प 
खिल गये जित पर मरे गूंजने छगे और काम देव ने अपने पांचों 
बाणों का शिवजी पर प्रहार क्रिया, बस शिवजी की समाधि खुल 
गई । उन्होंने सामने कामदेव को एक झाड़ के पीछे खड़ा देखा । 
उसको अपनी समाधि मे विश्नरूप देखकर शिवजी न तीसरा शान 
नेत्र खोला ओर ज्ञानांभि से उसे मस्म कर दिया, तब से काम अनंग 
ही गया है। उत्तकी पत्नि रति ने पाती से अपना शोक सुनाया: 
भवानी ने कृपा कर के उसे फिर जीवित कर दिया। अब बह 
अनेग होने पर भी कामियों को अपने प्रभाव से पराजित कर के 
सारे जगत का विजेता कहलाता है। प्रभव के छिये मेथुनिक सृष्टि 
की आवश्यकता है, ओर काम के बिना सृष्टि प्रभव सेभव नहीं । 
भगवान ने भी कहा है। 


धर्माविरुद्धे। मृत कामोईरिस मरतमैम। 


सादय हरा य््स् 


एज ० मा प्रशिका कम ७७ फरकाकम ह. हा... का पहकाआ य असर जनक का न विन उअयगनान-नषनालथकनननम-न-तनी “कप मनननानी ममता, 


रन्‍तु वह समाधि के लिय बहुत बड़ा विन्न है, वड़-बड़ 
योगियों को भी पथ अष्ट कर देता है। जो शकर की भी समाधि 
खाल सकता है, उसकी दुजेयता प्रत्यक्ष ही है। काम वासना का 
क्षय ज्ञान क उदय होन पर ही होता है, इसस पूषे नहीं । यह ही 
इस आख्यायिका का अभिप्राय हैं। इछोक में काम को सारे जगत 
का विजता कहने से, साधकों का लक्ष्य काम वासना के प्रभाव की 
आर आकर्षित करना है, जा भगीरथ प्रयत्नों से भी शमन किया जान 
कठिन है । परन्तु कामदेव का सारा सामथ्ये मगवती के अति 
म्बल्य कृपा कद्ाक्षे का ही तो फल है, इसल्ये मुमुक्षु साथकों को 
इस दुजेय शत्रु से बचने के लिय भगवती की ही शरण में जाना 
चाहिये । भगवती के ध्यान मात्र से रक्षा हो सकती है | 


इसलिय अगले इछोक मे भगवती का ध्यान बताया जाता है:-- 


[७] 
स्वणत्कांचीदामा करिकलभ कुंभस्तन नता 
परिक्षीणा मध्ये परिणतशरचन्द्र बदना ! 
घनुर्वाणान्‌ पाश॑ सृणिमपि दधानाकरतहेः 
पुरस्तादास्तां नः पुरमथितुराहो पुरुषिका | 


अर ५2 बिक दल 
कठिन शब्दों का अथे:-- कांचीरमेखटा जो ख्रियां कदि पर 
पहनती हैं | दामस्बंधनी, तगदी, कलम--बच्चा, खागि>अंकुछश 


० वलकन्‍्य०ककम्क--»-॥ ० णमाकाकानूक हा, 


€ ८ लौंद्य लहरी 
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अथः-- कठि पर क्षण क्रण शब्द करने वाले धरृघुरुओं 
युक्त मेंखला बांधे हुए, द्वाथी के बच्चे के मस्तक पर निकले 
हुए कुंभ सद्दश स्तनों के भार से झुकी हुईं, मध्य भाग में 
पतली, शरद ऋतु कौ पूर्णिमा के चन्द्रमा जैसे मुख वाली, चारों हाथों 
में घनुष, ५ बाण, पाश, और अंकुश धारण किये पुरारि की 
आहो पुरुषिका हमारे सामने ( ध्यान में ) रहें । 


सं० टि० आहो पुरुषिकार पुरमथितुः शिवस्यथ अहंकार रूपा | 
त्रिपुरारि अर्थात्‌ जाग्मत स्वप्न सुषुति तीनों से अतीत ब्रह्म स्वरूप मेँ 
अहम्‌ विमषे का व्युत्थान होना यहां अभिप्रेत है | इस .इलोक से छढूँ 
बीज ग्रहण किया जाता है, बाण से बू, करतलू से छू, मथितुः से उं 
और आरस्तां से अनुस्वार ! 


दवताओं का ध्यान खडी हुईं स्थिति में किया जाता है, 
इसलिये सनातन धर्मावलूंंबियों के मंदिरों में खडी मूर्तियां प्रतिष्ठित 
की जाती हैं । इसका अथे यह है कि खड़ी स्थिति में उपासक की 
दृष्टि चरणों पर पड़ती है ओर बैठी हुई मूर्ति के मुंख पर । ध्यान 
चरणों का ही अभीष्ट है, पूजन भी चरणों का ही करना चाहिये । 


पुरारि या त्रिपुरारि शंकर को कहते हैं। जाग्रत, स्वप्न और 
सुषुप्ति तीन पुर हैं, शंकर तीनों अवस्थाओं के बैरी है, क्योंकि वे 
सदा समधिस्थ रहते हैं। मोक्ष ब्रह्म ढीनता का नाम है, ब्राश्षी 
अवस्था में समस्त तीनों छोकों का एवं जाग्रत स्वप्त सुषुप्ति तीनों 
अवस्थाओं का रूय हो जाता है। कहा हैः-- | 


साय लहर &र 
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न यत्र वात न मने न सच्चे ठमे! रण नो महदादयोप्सी 
न्‌ ग्राणवद्धीनिद्रिय देषतावा न सक्चिवेश: रूलकेोक कपः १ 
न स्वप्न जागन दितत्लुपृप्त नसखजकंभइनिकोडशिरक 

संसुप्त बच्छुन्य बदपफ्रत्तकण तन्मुकलत पदमासनन्ति ५ 


श्रीसद्भागवत | 


अथेः-- जहां न बाक शांक्त हैं, व मन, न सत्व, तमोगु 
सज्जोगु न ये महदादि हैं। न कर्मेन्द्रियों अथवा ज्ञानन्द्रियों के देवता 
ओर निश्चय ही न छोकों की करपना रूपी प्रतीति ! न वह स्वप्न 
है न जाग्रत ओर सुबुप्ति, न वहां आकाश, जरू, एथिवी, वा., अग्नि 


या यूयें है । सुषुप्तिकत्‌ शून्यवत्त अप्रतक्ष्यें ही व मूल-मतबद है । 


कट (ए ४६ 


आहोपुरुषिका पद्‌ भगवती के ढिये प्रयुक्त किया गया हैं। 

आहो आश्चये सूचक पद है, ओर पुरुषिका पुरुष 

मे थल गे खरीलिंग भाव वाचक पंद है। अर्थात भगवती 

का रूप आश्चयेमय है। आत्मा प्रकृति से असंग 

है, असंगोष्यमात्मा यह सांख्य बंदान्त का मूल सिंद्धान्त है। परन्तु 

उपाधि से उस ही में संसारी जीवात्मशक्ति का भी भाव है। 
भगवान्‌ ने उसे परा प्रकृति इसी नाते कहा है। 


अपेस्यमिठस्तलन्योाँ विड्धि मे प्रकृति परां 

जवां महाबाहे( ययेदं चायते जगत्‌ १ गीता (७,०१५ 

जैसे स्फटिक के ऊपर सन्निधिं में आये हुए पदार्थों के रंग 
फो छाया पढ़कर उसे अपने रंग से रजित कर॑ देती है, वेसे ही 


२७ लॉद्यथ हरी 

आत्मा भी प्रकृति के सेसगे से संसारी पुरुष दिखने छगता है । 
पुरुषिका पद्‌ में यह ही भाव निहित 8। माथा कछा के स्तर पर 
कार, कला, मियति, विद्या और राग इन पाँच कंचुकों के आवरण 
में स्पटिक संदश आत्मतत्व सोपाधिक होने पर प्रकृति के रंग 
रंगा हुआ दिखने छगता है, ओर भगवती महाभावा मनरूधी इक्षु 
बनुष पर, जिस पर संकछ्प रूपी भोरों की प्रत्येचा चढ़ी है, शब्द- 
स्पशे रूपरस गंधात्मक पाँच विषय रूपी बार्णों को चढाकर पुरुष का 
अखेट करती है, राग रूपी पाश से बांधती है ओर क्रोध रूपी 
अंकुश से ताडन करती है। परन्तु उसका अकुश भी मां का कोध 
होने के कारण खांड का बना हुआ है | इस प्रकार बह पुरुष को 
अपरा प्रकृति के स्तर पर बांघ देती है। इक्षु मधुर रस से भरा 
रहता है, इसलिये आनन्द रस के मोगी मच को इश्लु धनुष से 
उपमित किया गया है, मन में सदा संकल्प विकल्प रूपी भोरे 
उडते रहते हैं, उनको धमुप की ग्रत्येचा से उपमा दी गई है। 
जैसे के पृष्पों के मकरूद की कामना से आकाश में गुंजारते रहते हैं, 
वैसे ही मन की संकल्पात्मिका वृत्तियां विषयों की बासना से 
चिंताकाश को प्रतिध्थनित करती हुई उछ्ती रहती हैं। पांचों 
ज्ञानेन्द्रियों से संबंधित ५ प्रकार के विषय शब्द स्पशी रूप रस 
गंधात्मक पाँच पुष्प वाण हैं। राग अथांत्‌ आसक्ति रूपी ही वह 
पाश है जिससे सारा जगत्‌ बंधा पडा है, क्रोध अथवा द्वेष प्रकृति 
का अकुश है, जिससे बिद्ध कर मनुष्यः कौनसा पाप-कमे करने को 
बाध्य नहीं हो जाता । इस प्रकार पुरुष को पशु के सहश वश में 
रखकर उससे प्रकृति अपने सृष्टि क्रम का काये कराती है। भोरों 


खींश्य लहरी ६१ 
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की प्रध्यंचा पर चढ़े हुए उपरोक्त पांव पृष्य थराण बाह्य इश्चु धनुप 
कामदेव का भी अख् है, ओर कामिती सत्री खवं शक्ति का ही 
रूप दे | इसलिये कामी मनुष्यों को नोगापक्ति में फेसान के लिये 
भानों मह्ामाया ने अपता ही घनुप्र कामदेव को दें दिया हैं, क्योंकि 
बिना ऐसे अछा के भगवान का सनातन अंडा बंध में नहीं 
आ सकता था | 


भगवाव की हीछा विदिन है, भपनी ही शक्ति से वह ह्वये 

ही बंध जाता है | पारमाविक दृष्टि से वह स्वयं श्री है भर स्वये 

पुमान्‌, आह्म तत्व में छिंग भेद का भाव नहीं । वह म्वर्य माया 

है ओर स्वयं मायावी, स्वयं नेट है. ओर ध्वये॑ दर्शक, स्वर्ण ईखर 

है और खर् दास | कृष्ण राबा है और राधा कृष्ण, राम सीता है 

और सीता राम, शिव शक्ति हे और शक्ति स्वर्य शिव । इसी 
? आए ही रति है और आप ही काम | 


सब प्राणि मात्र का अन्तरात्मा एक ईश्वर स्व ही है, जो एक 
रूप से भनेक हो हा है, जैसा कि उसका भादि संकल्प था, 
पको$म्‌ बहुस्‍थां प्रजायेयेति | 

इस किये साधक अनों को महामांया के आखेट से बचने के 


हिये कामिनी के काम थाणों से बचना चाहिये और भगवती के 
चरणों का हदुय में ध्यान करता बाहिये। और 


पर तिथ ऊक्कार तजह गुसाई। ज्यों चोथ अन्दा की नाई ऐ तुष्सीदाध 
क्यों कि, विदा शमत्तास्तव दवि भदा:, खिया; समसता/संक्रका जग्त्तु | 


९३ सींदथ लहरी 
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भगवती के नीचे के धाम हस्त में पाश, ओर ऊपर के वाम हाथ 
में बनुष, दक्षिण हार्थों में नीचे अंकुश ओर ऊपर ५ बाण हैं। 

अगले छोक में भगवती के ध्यान के किये पीठ का बरणन 
किया गया है । 


[८ | 


पुधाधिधोमेध्ये सुरबिटपिवादीपरिश्ेले 

मणिद्दीपे नीपीपबनवरति चिम्तामणिशुद्दे | 
शिंवाउ5कारे संचे परमशिवप्यकनिलयां 

भजल्ति त्वां धम्पा; कतिचम चिदानन्दरूहरीम ॥ 


कंटिन शब्दोंका अथे:---शिवांकारे-नरिकोणाकूृति, मिल्यन्यआारूय 


अथे!--. सुधा के समुद्र के मध्य, कल्प वक्षों की वाटिका 
से घिरे हुए मणि दीप में, नीप वक्षों के उपयन के वीच चिम्ता- 
मणियों के बने घर में, त्रिकोणाक्नाते मेंच पर, परम शिव के 
पलंग पर विराजमान चिदानन्द लहरी स्वरूप तेरा, कोई बिरले 
मनुष्य मजन करते हैं, वे धन्य हें | 


सं० टि० शिवाकारेलशिव+जकारें अथवा शिवा+आकारें | 
यहां हृदय में आनन्दावेष की अनुभूति की ओर छक्ष्य कराया गया 
है। ३ कार में अ+उ+म+नाद+बिन्दुनशान्ति ( कला )+शान्त्यातोता 
सात मात्रा मानी जाती हैं | अ बक्षा, उ विष्णु, म्‌ रुद्र, नाद ईश्वर, 


लॉदिय झहूरोी पु 
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विन्दु सदाशिव, शान्ति शाक्ति ओर शान्त्यातीत शिव हैं | प्रथम चार 
मंच के चार पाये, विन्‍्दु चदर, और शिवाकार मंच पर विशजने 
बाली चिदामन्द लहरी, अथवा परम शिव पर्यकफनिलबा चिदानन्द 


लहरी है । 


'कसिका, 


भगवतों के भजन से पाप्त विदासन्द के आावेशों का अनुभव 
करने वाले साधक थोड़े ही होते हैं । वे वास्तव में धन्य है जिन 
पर मगबती की ऐसी कृषा होती है भगवती का ध्यान परम शिव 
के साथ करना चाहिये, यह बात पूषे छोकोक्त पुरमथ्षितुराहो- 
पुरुषिका पद से भी प्रगठ होती है । सत्य बात हो यह ही है कि 
सच्चिदानन्द के आनन्दावेशों की अनुभूति में स्वय भगवती की ही 
कपा की अनुभूति है, अथात परम ब्रह्म के शून्य अव्यक्त सत्वरूप 
आकाश में शून्य रूपी पलंग पर चिदानन्द की छहरी विराजती है । 
पलंग एक त्रिकोण मंच पर बिछा हुआ हैं, मंच बिन्तामणियों के 
वन हुए घर में स्थित है, घर के चारों ओर नीप वृक्षों का उपबन 
है, बह उपबन एक मणियों के द्वीप पर छूगाया गया है। द्वीप 
के चारों किमारों पर कब्पवृक्षों का पैरा है, और बह द्वीप अमृत 
के समुद्र में स्थित है। ऐसा मगवती के रहने का स्थान हैं | 


निःस्पन्द परम शिव आनन्द ब्रह्म पर॑ पद सुधार्सिषु है, और 
विदामन्द लहरी स्वर बिति शक्ति है। जिसका स्थान सहखार 
पद्म में हैं। सहलार ही वह मणि जटित द्वीप है, जिसके चारों 
ओर कहप वृक्षों का घेरा है ओर मध्य में नीप दृक्षों का उपबन है, 
जिसमें चिन्तामणियों से घर बनाया गया है, उसमें > त्रिकोणाकृति 


९७ "सॉदर्थ ताहुरी 


अकथ अथवा गुरु चक्र रूपी मंच फर विन्दु रूपी पछंग बिछा हुआ 
४ । वहां सचिदानन्द की प्रथम स्पन्द स्वरूपा चिदानम्द लहरी 
शिव के साथ विहार करती है। जिसका उल्लेख अगले कोक भे 
आयंगा । अकथ त्रिकोण चक्र की तीनों भुजाओं के बाहर क्रमश; 
१६ स्वर, क से त तक १६ व्येजन, ओर थसेस सक १६ 
अक्षर विराजते हैं, ओर तीनों कोर्णों में € क्ष & तीन अक्षर हैं । 
अ, क, थ से युक्त अन्य १५ अक्षरों के कारण, तीनों भुजाण इन 
अक्षरों से नामांकित की जाती हैं ओर चक्र का नाम अकथ कहा 
जाता है! अकथ का अथे अकथनीय अथवा अनिवेचनीय दोता है। 
सब बाग चिन्तामणियाँ के सह हैं जिनसे यह घर बना है। इसके 
चारों ओर सहल अरे (780॥4 ) नीप वृक्ष हैं ओर उससे उदय 
होने बाढे संकल्प कह्प वृक्ष हैं। भगवती के पलंग का बर्णन ९.२ वें 
छोक में देखें | वहां हरि, रुद्र, ब्रह्मा भोर महेश्वर को परूंग के 
बार पाये बताया गया हैं ओर सदाशिव को पहंग पर बिछाने की चहर 
से उपमा दी गई है। अथवा 3 पछूंगा है और भ, 3, म्‌ और 
अनुस्वार उसके चार पाये हैं। अथवा मूलछाधार, स्वाधिष्ठान, 
मणिपुर ओर अनाहत्‌ चक्र चार पाये हैं और विशुद्ध चक्र उस पर 
बिछी चादर है। ओर देह श्री चक्र है। श्री चक्र भगवती का 
निवास स्थान माना जाता है, देखें छोक ११। श्री चक्र में बिन्दु 
को परूंग का स्थान, त्रिकोण को अथक चक्र, 9३ त्रिकोर्णों को 
नीप वृक्ष और 9 श्री केठ भोर ५ शिवयुवतियों को कत्य वृक्ष 
समझना चाहिये। 


मी 0 8 8 बा अब 8 8 चइइं४ नई आई + हु 8० लक लक.» मी 


इस छोकफोक्त ' चिदानन्द लहरी ” पद के कारण प्रथम ४१ 
श्ो्कों के पूबे अंथ को आनंद लहरी कहते हैं। आनन्द से 'क! 
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लॉदय जहरी ९१ 


ओर हछहरीं से छ हीं लेकर हादि विद्या के तीनों कू्ों को प्रहण 
किया जा सकता है। के # सुख बाचक शब्द हैं, क॑ ब्रह्म और 
प्राण वाचक भी है देखे छान्दोग्य (9, १०, ५७५) । इस श्कोक 
की अगले छोक से संगति करने से द्वादि विद्या को षटू चकऋऋ बेध 
विद्या समझना चाहिये । 


पट चकऋ चेच अर्थात उन्नेय भूमिका | 
[१ ] 


महीं मूठाधारे कमपि मणिप्रे हुतवहं 

स्थित स्वाधिष्ठाने हदिमरूुतमाकाशमसुपरि ! 
मनो5 वि भ्रृमरध्ये सकलमपि मिल्वाकुलपर्थ 

सहस्रारे पद्म सह रहसि पत्या विहरसि॥ 


अथे-- उथिवी तत्व का मूछाधार में और जछ को भी 
( मूलाधार में ही ) मणिपूर में अग्नितत्व को जिसकी स्थिति 
स्वाधिष्टान में है, हृदय में वायु तत्व को और ऊपर विशुद्ध 
चक्र ) में आकाश तत्व को, और मन को भी अमध्य में, इस 
प्रकार सकछ कुछ पथ (शक्ति के मांगे ) का वेध करके तू 
सहसखार पक्म में अपने पति के साथ एकान्त में बिहार करती है। 


से० ८० यहां अन्तर्यांग का वर्णन है, कुण्डलिनी शक्ति का 
घट अक्र वेध पूर्वक आरोहण बताया गया है । 
# नोट:--क शिरः सुख वारिपु-विश्रः, सुखशीर्ष जलेषु क॑ इति मेदिनी । 


६ सॉंदय लहरी क्‍ 
व्याख्या:--- पट चक्र निरूपणं, शिव संहिता ओर अन्य 
में विद्या मतभेद पट चक्रों का क्रम इस प्रकार देखन में आता 

है कि गुदा के पास प्रथिवी तत्व का मूलाघार चक्र है, उपम्ध के 
निकट जल तत्व का स्वाधिष्टान चक्र, नाभि के पास अपन तत्व का 

णिप्र चक्र, छूय के पास वायु तल का अनाहत चक्र, कंट में 
आकाश सतत का विशुद्धू चक्र और झ्ृमध्य के पास मनस्चक्र हैं, 
जिसका आज्ञा चक्र कहते हैं| परन्तु सान्दय ठहरी मे॑ इस क्रम भे 
भन्तर दिखता है जिसके अनुसार उपस्ध के पास जल तत्व का मणिपूर 
ओर नाभि में आम्रेय स्वाधिष्ठान चक्र' होना चाहिये। तत्वों का 
क्रम तो वह ही है परन्तु चक्रों के नामों के क्रम से उपस्थ के चक्र 
का नाम मणिपूर ओर नाभि चक्र का नाम स्वाधिष्ठान प्रतीत होता 
है । शंकर भगवत्याद ने यद्यपि इन दो चक्रों के स्थानों का संकेत 
नहीं किया है, परन्तु नाम क्रम से यह ही प्रतीत होता है कि 
इनको, उपस्थ वाले चक्र का नाम मणिपूर ओर नाभि के चक्र का 
नास स्वाधिष्ठान अभिमत था । परन्तु हमारी राय में ऐसा नहीं है, 
केवल तत्वों के वेध क्रम में अन्तर है। समयाचार के मतानुसार 
उपस्थ वाले चक्र का बेघ करना उचित नहीं समझा गया, क्योंकि 
इस चक्र के बे से काम बासना की वृद्धि होकर बज्जोडी इत्यादि 
क्रियाओं द्वारा ऊष्द्देरता होन की सिद्धि प्राप्त की जाती है, जो 
काछाचार को अभीष्ठ है. समयाचार को नहीं | इसलिये यहां समया- 
चार के अनुसार बेध क्रम दिया गया है। वह इस प्रकार है कि 
मूलाधार के बंध द्वारा पृथिवी तत्व का और साथ ही जरू तत्व का 
भी वहां ही वध किया जाना चाहिये। 'अपि! शब्द का “के! 


सोंदय त्तहरी ९५ 


के साथ प्रयोग इस बात की ओर संकेत करता है, नहीं तो अपि 
शब्द वृश्चा सा दिखता हैं। फिर स्वाधिष्ठान को छोडकर नाभि 
वाले मणिपूर में अप्मि का बेध किया जाता है परन्तु अप तत्न की 
स्थिति यानि स्थान में हीने के कारण स्वाधिष्ठान में दिखाई गई है 
अर्थात्‌ स्वाधिष्ठान चक्र में नीच अभि ऊपर जल दोनों का संधि 
स्थान है क्योंकि योनि स्थान मूलाबार ओर स्वाधिष्ठान के मध्य 
भाग में स्थित है इसलिये अप्नि के प्रदीप्त होने पर मूलाधारस्थ 
ग्ेथिवी ओर स्वाधिष्ठानस्थ जरू दोनों का बेध मूलाधर के वेध 
के साथ हो जायभा । 


हमारे इस मत को हंसोपनिष्त्‌ से पुष्टि मिल्ती है। वहां 
गुदा चक्र से वायु का उत्थान करके मणिपूर चक्र में छे जाने का 
विधान किया गया हैं, बीच में स्वाधिष्ठान चक्र का बेध न करके 
उसकी तीन बार प्रदिक्षिणा करने की आज्ञा है । 


गुदमवष्टस्थाच राद्मायम॒त्थप्य स्वषचिष्णाने जिःप्रदिक्षिणी- 
कृत्य मणिपुरके च गत्वाइनाह तमातिऋग्य विशुद्धोप्राणान्‌ निरुध्या- 
ज्ञामनुध्यायन ज़हारंध्रे ध्यायन्‌ जिमाओ्रोड्हमित्येब॑ सबंदा ध्यायित्‌ 


अथ:-- गुदाद्वार को रोक कर आधार चक्र से वायु को 
उठा कर स्वाधिष्ठान की १ बार परिक्रमा करके मणिपूर जाकर, 
अनाहतचक्र का अतिक्रमण करके विशुद्धचक्र पे प्राणों का निरोध 
. करे ओर आज्ञाचत्र में ध्यान करता हुआ, फिर ब्रह्मरंध् का ध्यान 
करता हुआ में तीन मात्रा से युक्त 3“ हू ऐसा सदा ध्यान करे। अर्थात्‌ 
मैं जाग्रतावस्था में वैश्वानर अकार, स्वप्नावस्था में तैजस्‌ उकार ओर 
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९८ सौंदय लहरी 


मुपुप्ति में प्राज्ञ मकार हूं, इस प्रकार सदा ध्यान करता हुआ शुद्ध- 
ल्‍्फटिक सहश नाद का आधार चक्र से बक्वरंध परयन्‍त ध्यान 
करना चाहिये । 


बिन्दु और बीज के योग से नाद की उय्त्ति होती हैं। कहा है 


तजिन्‍्दुःशिवात्मकी बीज शक्तिनादस्तयेमितः १ 
समवाय: समाम्यात: सर्वभज्चिशाद: ॥ 


स्थूल रूप में विंदु शुक्र है ओर बीज रज हैं ओर उच्देरता 
ने पर दोनों का समवाय अथांत्‌ कुष्डलिनी का आगरण नाद 
कहलाता हैं। समयाचार की विधि भावना प्रधान होती है ओर 
भावना युक्त साधन द्वारा ही सिद्धि प्राम की जाती है, कोछाचार में 
जो उध्द्वेरेतस की सिद्धि स्वाधिध्ठान चक्र के बेध द्वारा की जाती है, 
बह समयाचार बाछा आज्ञाचक्र में मत का बेध करके करता है। 
हंसोपनिषत्‌ के उपरोक्त क्रमानुसार स्वाधिष्ठाम चक्र की ३ बार 
प्रदिक्षिणा करके ऊपर उठ जाने के साधन में स्वाधिष्ठान चक्र के 
बंध का निर्षेध किया गया हैं | उसकी तीन बार प्रदिक्षिणा करनी 
चाहिये, क्योंकि यहां शक्ति की पीठ है, जैसा कि नाम से प्रकट 
है ( स्व+अधि+स्थान-स्वाधिष्ठान )। मूल बंध द्वारा आधार चक्र का 
बेघ होकर प्रथिवी और जछू दोनों का एक साथ बंध होगा, क्योंकि 
मूलबन्ध के अभ्यास से योनिस्थान जा दोनों चक्रों के भध्य में है और 
अग्नि का स्थान है, दबता है| योनिस्थान पर दबाब पडने से अशभ्ि 
प्रदीत होकर प्रथिवी ओर जल दोनों का बंध एक साथ कर देती है ' 
अशि तत्व का बेघ मणिपूर अर्थात्‌ नामि चक्र में होता है और वह 


खीद्य दाइरी ९९, 
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वहां बिद्युत्‌ का रूप धारण कर छती है | जेस मीष्म ऋतु मे जहू का 
बंध होकर वर्षा ऋतु में मेत्रों में विध्चत्‌ प्रकट हुआ करती है। 
आनिस्थान में पढीत्त अम्ति नीच मूछाबार भे पृथिवी तत्व को तपाता 
है ओर अपर स्वाधिष्ठानस्थ जछू को । जरू वाप्प बन कर मणिपूर 
(नामिचक्र ) में मेबबन आच्छादित्‌ हो जाता है भौर वहां अपन 
का वेध होकर वह विद्युत्‌ का रूप धारण कर लेती है। देख छोफ 
४५, ४० । ग्रीपष्म ऋतु में गरमी से प्रथिवी तप्त होकर जल सूखने 
लगता है, यह जल का वेध हैं | वर्षा में यह ही जछ मेंबों के रूप 
में परिणत हो जाता है, और उनके ताप से बिधुत्‌ प्रकट होती है, 
यह भश्नि का बेध हैं | 


वमहन कट नियत कक "अरे व मनन फेस. ?ड सारिषाभावकान्गक्रामनक 2 / 


शचको का स्थान मेसदंड ( ४]४79) 096 ) के भीतर नीचे 
से भस्तिष्ठ तक उठने बाली सुषुज्ना नाड़ी (शशंश्ष! ७०70 ) में 
है । इसके द्वारा शरीर की नाडियों का मस्तक से संबंध है। गुंदा 
के पीछे एक मांसपेशी है, जिसे कद कहते हैं, उसकी नाभि अर्थात 
केन्द्र में कुण्डलिती व्वयंभूलिंग पर प्षादे तीन कुंडछ डाड़े स्रोती 
रहती है । जागफर वह स्वाधिष्ठान चक्र में रूने हगती है । उच्त 
अवस्था में ज्ीब को बिन्दु रूपी शिव कहते हैं ओर कुंडलिनी को 
जीव छपा शक्ति | 


आज्ञा चक्र में बढ़कर बह ही परमात्मा रूपा शक्ति शिपुरा 
कहलाती है जो सहखार में शित्र के पांथ साथण्यता प्राप्त कर डेती 
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# चऑत्कनों और नाडियों की सब्रिस्तार जानकारी के लिये देखक 
का अंग्रेजी पंथ ।070778 0०७! पढें | 
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है। पट चक्र बेध के पूर्व शक्ति का रूप जीवात्मिका ओर पद चक्र 

बेध के पश्चात्‌ शिवात्मिका समझना चाहिये। जीवाल्मिका का स्थान 
आओ आप की ] 

स्वाधिष्ठान ओर शिवात्मिका का स्थान विशुद्ध चक्र हैं। 


मूलाधार और स्वाधिष्ठान को अप्नि खंड, मणिपूर और अनाहत 
को सूर्ये खड और विशुद्ध एवं आज्ञा चक्र को चन्द्र खंड कहते हैं। 
योनिस्थान अभि की, अनाहत सूर्य की ओर जाज्ञा चंद्र की पीठ 
कहलाती हैं। अभि खंड में रुद्र प्रेथि, सूर्ये खंड में विष्णु ग्रथि, 
ओर सोम खंड में ब्रह्म ग्रंथि कहलाती हैं । 


अन्तरिक्षणतो वन्हिरवेद्यतः स्वान्तरात्मकः । 
नभःल्‍््थः सृयरूपोरजि नीमिमंडकमाश्रिता: 0 
(यो शशि ७५, ३२) 
विष व्षते, सूर्योग्सो खवत्यमृतमुन्मुखः । 
ताहु मृक्े स्थितश्रन्द्र: सुर्थां वर्षेत्यनो मुख: 0 
( ७५, ४२३ ) 


अथेः-- अन्तरिक्ष में उठकर अप्नि विद्युत्‌ रूप हो जाती 
है, जो अपना अन्तरात्मा है। आकाश में स्थित अप्नि सूथे रूप है, 
यह नाभि मण्डल (मणिपूर और अनाहत्‌) में आश्रित है, नीचे 
की ओर मुख रहने पर वह बिष की वर्षा करता है और ऊपर की 
ओर मुख होने पर अमृत का लवण करने लढूगता है। ताहू के मूल 
स्थान (आज्ञा ) पर चन्द्रमा का स्थान हैं, उसका मुख नीचे की 
ओर हैं ओर वह अमृत की वर्षा किया करता है। अनाहत्‌ चक्र 
के १२ दुरकू १२ आदित्य कहलाते हैं । उच्द्रेमुख सूथें - और अधो- 


सौंदय व्तहरो १७? 


भुख चन्द्र के बीच में विशुद्ध चक्र के १६ दल चन्द्रमा की १६ 
कलाओं के सदहश चमकन लगते हं। कुण्डलिनी शक्ति जागकर 
जब सूथ मण्डछ से ऊपर चढती है, तव सूये को ऊध्द्वेसुख कर देती है । 
फिर कुण्डछिनी शक्ति उस से मी ऊपर जाकर चन्द्र मण्डलका बंध करती 
हुई सहस्तार में उठती है, तब चन्द्रमा भी अमृत की वर्षा करने लगता 
है आो व नकद | ्. करे ओर ३ की 
है आर सारे दह की नाडियां उस अमृत से भर जाती हैं और योगी 
का शरीर दिव्य वन जाता है । 


क्‍फिफननकन-> ना नस इन्प नए 


उरवककतकननपप»्७ा५+ रा चर कलट 


बंध के समय शक्ति की गति मूछाधार से सहलार की ओर 
कं अम होती दै जिसका वर्णन ऊपर के छोक में दिया 
अन्यय सृमिका नी है। सहखार से नीचे उतरते समय वह 
नाडियों को अम्रत से सींचती हुईं मूछाधार की 
ओर लोटती है। आरोह को उत्नेय भूमिका और अबरोह को 
अन्वय भूमिका कहते हैं। प्रत्यावृत्ति भूमिका से कुण्डलिनी का,नीचे 
उतर कर अपने स्थान पर गुहा में छोट आने का अभिप्राय है। 
गत छोक में उन्नेय भूमिका का वणेन किया गया है और अगले 
छोक में अनवय ओर प्रत्यावृत्ति भूमिकाओं का वणेन है इनको 
अप्यय और प्रभव क्रम भी कहते हैं | दोनों के सिद्ध होने पर योग 
की सिद्धि होती है। कहा है ' योगोहि प्रभवाप्ययो ” कठोपनिषत्‌। 
यह उमय क्रम कुण्डलिनी सोपान रहस्थ के नाम से पसिद्ध है । 


[ १० | 
सुधाधरा5सौरेथ्वरण युगलास्तर्विंगलितिः 
प्रपंच सिश्वन्ती पुनरपि रसाम्नाय महसा। 
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अवाप्य स्त्रां यूमि शुजगनिभमध्युश्चलय 
स्वामास्मान कृत्वा स्वपिषि कुलकुण्डे छुहरिणी || 


 अरथः--- अमृत पाराओं की वर्षा से, जो तेरें दोनों 
चरणों के बीच से ठपकती हैं, प्रपंच को सींचती हुई फिर छओं 
आम्रायों से होती हुई अथवा छओ चक्रों द्वारा सींचती हुई, अपनी 
भूमि पर उतरकर अपने आप को सर्पिणी के सहश साढेतीन 
कुंडल डालकर, है कुहारोंण | व्‌ कुछ कुड मं साती हैं | 


स० टि० यहां पर कुण्डालिनी का सहल्वार में कुछ समय दइटर 
कर फिर अपने स्थान में उतर आना दिखाया गया हैं| रसम्छःचकर, 
आम्नायल्विधान, महसूरप्रकाश । प्रपंचनदेद, पिण्ड | झुंढ कुण्ड: 
कुण्डालिनी के रहने का कुड, कुद्दरिणी% गुद्दा में रहने बालछी। 
( कुहरू-शु्दा | ) 


पर्व छोक की संगति से इस इलोक का भाव स्पष्ट है कि 
मूलाधार से जागकर सुषुन्ना मांगे द्वारा जब कुंडलिनी हुदयस्थ सृथे 
को उन्मुख करती हुई आज्ञा चक्र के ऊपर चन्द्रमडल में प्रवेश करती 
है, तब उसके वरणद्वय के बीच से अमृत को थाराये नीचे बरसने 
लगती हैं | यहां भगवती के चरणों का ध्यान आज्ञा चक्र में किया 
जाना बताया गया हैं। 


शक्ति के अवतरण के साथ सब नाडियो का भिन्न-भिन्न चक्रों 
के द्वारा अमृत के प्रवाह से सारे शरीर भें आनखशिख सिचाव 
होता है। जिस मांगे से शक्ति का आरोहण द्ोता है उसी मागे से 
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सांदय वहरा श्थड्ड 
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अवतरण होकर बह फिर अपने स्थान पर सर्पाकार साडेतीन कुण्डल 
डालकर सो जाती है। इसके दो अथे हो सकते हैं। या तो सारी 
शक्ति ऊपर उठ जाती है भर मूलाधार में शक्ति का कुंडलिनी ऋप 
में उसके उठने से अभाव हो जाता है, ओर फिर छोटने पर बह 
फिर सो जाती है । दूसरा विकल्प यह ह। सकता है कि मूलाधार में 
अनन्त शक्ति है, इसलिये वहाँ पर रहने बारे भंडार में कभी कमी 
नहीं होती, जागकर शक्ति ऊपर भी जाती आती रहती है ओर नीचे 
भी बनी रहती है। हमारी समझ में दूसरा विक्रर्प सत्य जान 
पड़ता है क्योंकि यदि सारी शक्ति सहस्तार भें उठ जाय ता उत्थान 
के साथ शरीर का आधार न रहने के कारण बढ़ तुरत प्रति प्रसव 
क्रम से लीन हो जाना चाहिये | प्रपंच का अथ शरीर अथवा नाडी 
जार किया जाता है, दोनों पक्ष में एक ही परिणाम समझना 
चाहिये। क्योंकि नाडियों द्वारा सारा शरीर पुष्ट होता है, केवल 
नाडियां ही नहीं। नाडियां की संख्या प्रश्नोपनिषत्‌ में इस प्रकार 
दी गईं है। 


अंत्रेत दे कश नाडिनां तासां शवशतमेकेऋस्यां दासतति: २ 
प्रतिशखा नाडै| सहस्ताणि, भवन्ति | प्रश्न० ( ३,७ १ 


राम्नाय महसा के स्थान पर रसाज्नाय महसः पाठान्तर भी 
मिलता है । उसका अथे नीचे दिया जाता है। तांत्रिक परिसाषा 
के अनुसार इस पाठान्तर पद का अथे “अमृत के प्रकाश से चमकने 
बाछ्ा चन्द्रमा! होने के कारण छोक का भावाथे इस प्रकार होगा 
कि शक्ति चन्ह मण्डल से नीच उत्तर आती है, ओर . अपनी भूमि 
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पर आकर ३॥ कुण्डलाक्ृति सर्पिणीबत सो जाती है । कुछ का अथे 
शक्ति समझवा चाहिये ओर कुण्ड से उसके रहने का कुंड सदश 
स्थान समझना चाहिये। कुदरिणी का अथे कुदरर अर्थात्‌ बिछ में 
रहने वाली है | कुदर बिल, छिद्र अथवा रंत्र को कहते हैं । नाडियों 
द्वारा प्रपंध का सींचे जाने का संबन्ध छःओ करों के द्वारा होने 
के कारण रसाम्नायमहसा का अथ जेता हमने किया है उचित प्रतीत 
होता है। रस पद से छः और आम्नाय पद से भाग! अथे ढेने से 
यह अथे किया गया है। आज्नाय का अथे मांगे दिखाने वाले बेद, 
ओर गुर परम्परा गत संप्रदायोपदेश हैं । और महस्‌ का अथे उत्सव 
ओर तेज दोनों है (महस्तृत्सवतेजसोः, इति अमरः) इसलिये पूरे 
पद्‌ का तृतीयांत अथे छः तेजोमय आश्नायों के द्वारा, अथवा रस 
(अमृत) से पूृणे तेजोमय आम्नाय द्वारा होगा, पंचमी विभक्ति में 
द्वार! को जगह से! छगाना पडेगा। आज्नाय से चाहे चन्द्र 
अथवा चक्र समझा जा सकता है | महस का अथे उत्सव भी किया 
जा सकता, उस पर्याय में शक्ति का शिव के योग से अमृत सिंचन 
रूपी उत्सव समझना चाहिये । तांत्रिक पद्धति के अनुसार उपासना 
के पूबे, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उद्धे और वाम छ: आज्ञाय हैं, उन 
सबका फल शक्ति का जागरण होकर समाधि प्राप्त करना ही है। 
उक्त आज्नाय गुरु परम्परागत उपदेश से जानने चाहिये । 
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श्रीचऋ 
अगले छोक में श्रीचक्ष का निरूपण करके बहियाग का 
संकेत है । 


(११) 


चतुर्मि: श्रीकण्े: शिवयुवतिमिः पंचभिरपि 
प्रभिन्नामिः शंभोनेवरमिरपि मूल प्रकृतिमिः | 
त्रयश्चत्वारिशद्रसुद्ल कलाथ त्रिवलय- 
तिरेखामिः साथे तव शरण (मवन) कोणा!परिणताः 
नोटः--कोष्टकों में पाठान्तर दिया गया है । 
अथः--चार श्रीकंठ और पांच शिवयुवतियां, इन ९, मूल 


प्रकृतियों से तेरे रहने के ४9३ त्रिकोण बनते हैं, जो 
इाभु के विन्दुस्थान से भिन्न हैं । वे तीन ब॒र्तों (७४८6४) 
और तीन रेखाओं सह्दित ८ और १६ दलों से युक्त हैं । 


सं० टि०--यहां बहियांग का वर्णन है। श्रीचक्र के बनाने के 

तीन भेद होते हैं, मेर, केछाश भार भूः | वीन भेदों में शक्तियों के 

स्थानों और पूजन विधि में अन्तर हैं। मेंरु श्रीचक्र में उसका १६ 

नित्या कलाओं से, केछाश के प्रतीक स्वरुप श्रीचक्र में उसको ८ मातृका 

शक्तियों से और भूः के प्रतीक स्वरुप श्रीचक्र में उसे ८ वशिनी- 
री 


देवियों से संबंधित चक्र समझा जाता है । तैत्तिरीयारण्यक्र में कहा है 
कि प्रश्नि ऋषियों ने श्रीचक्र की पूजा को थी और उसकी सहायता 


१०६ सॉदय ह्वहरी 


से कुण्डलिनी का जागरण करके सहस्वार में शक्ति को उठाया था | 
इससे विदित होता है कि यह वैदिक मार्ग है। 


श्रीचक्र ब्रह्मांड ओर पिण्ड दोनों का प्रतीक होता है, इसकी 
रचना ९ श्रीकेंठ अर्थात्‌ शिव त्रिकोण ओर ५ शिवयुवति अर्थात्‌ 
शक्ति त्रिकोणों के योग से होती है। शिव ओर शक्ति त्रिकोणों 
का मुख एक दूसरे के विपरीत रहता है, जसे 3। सृष्टि क्रम में 
५ शक्ति त्रिकोण उष्द्मुख होते हैं ओर 9 शिव त्रिकोण अधोमुख 
ओर अप्यय क्रम में शक्ति त्रिकोण अधोमुंख ओर शिव त्रिकोण 
ऊध्दुमुख रखे जाते हैं । प्रथम केन्द्रीय त्रिकोण को जिसके केन्द्र में 
शंभु का स्थान है, छोड कर दोष त्रिकोर्णों की संख्या 
४२ हैं। इसलिये त्रयश्व्वारिशत्‌ पाठ ठीक हैं। प्रथम मध्य 
त्रिकोण के बाहर चारों ओर दूसरे नंबर पर ८ कोण बनते हैं, उसको 
अष्टकोण कहते हैं, फिर तीसरे ओर चौथे स्तर पर दस २ कौण 
बनते हैं उन्हें अन्तदेशार ओर बहिदेशार कहते हैं, उनके ऊपर १४ 
कोण बनते हैं, उनंको चतु्देशार कहते हैं। सबका योग १+८+१० 
+१०+१४-४३ होता है। मध्य केन्द्रीय विन्दु शैभु का स्थान 
है जो प्रकृति रूरुप ९ त्रिकोर्णो के योग से रचित पूरे चक्र से 
प्रथक अर्थात्‌ असंग है। उक्त० ३कोर्णों के चक्र के बाहर प्रथम दृत्त 
(०7006) पर अष्ट दुरू पद्म ओर उसके बाहर दूसरे वृत्त पर षोडश- 
दलपक्म हैं, षोडशदलूपग्म तीन वृत्तों से घिरा है। सबके बाहर-तीन 
रेखाओं का चतुष्कोण है, जिसे भूगृह कहते हैं। भूगृह की चार। 
भुजाएं बराबर हैं ओर चारों दिशाओं में 9 द्वार होते हैं । इस छोक 
में द्वारों का उ्छेख नहीं किया गया है। 
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३६ तत्व जिनका वर्णन हम ऊपर प्रथम छोक ४ नीचे कर 
आये हैं, स॒प्त धातुओं सहित ४३ हो जाते हैं । सात धातुओं के 
नाम ये हैं--रक्त, मांस, मेदा, स्नायु, अस्थि, मज्जा ओर शुक्र । 

५ शिवधुवतियां शान्त्यातीतादि ५ कछारये अथवा शक्ति, 
जुद्धविद्या, माया, कका ओर अशुद्धविद्या हैं और ९ श्रीकंठ, 
सदाख्य, महेश्थर, महत्त्व ओर पुरुष (जीव) हैं अथवा पुरुष, 

यक्त, महत्‌ ओर अहंकार ४ »ोकठ ६, जिनके साथ शब्दर्पशादि 
५ तन्मात्रायं शिवयुब्तियां माननी पड़ेगी । 


गीता में भगवान ने नवधा प्रकृति का वर्णेन किया है, एक जीव- 

भूता परा प्रकृति ओर अष्टघा अपरा प्रकृति | वहां आकाशादि से ५ 

तन्‍्मात्रा और मन, बुद्धि, अहंकार से समष्टि अहंकार, महत्‌ शोर 

अव्यक्त क्रमशः समझना चाहिये | देख गीता अध्याय ७ के छोक 
४, ५ पर शेकर भाष्य | 


श्रीचक्र के उपरोक्त क्रम से ९ विभाग किये जाते हैं, जिनमें 
विन्द॒ प्रथम है ओर मध्यस्थ त्रिकोण दूसरा इत्यादि और प्रत्येक विभाग 
को आंवरण कहते हैं । श्रीचक्त का विशेष विवणे साथ दिये हुए 
विवणे पंत्र (७४७7४) पर देखें । 


यह विधि सोन्द्यें लहरी के भाष्यकार कैवल्य शर्मा के मता- 

कप ै मय,  च 

श्रीचक निर्माण रह | श्री चक्र मनुष्य देह का प्रतीक है 
दछीविधि और मनुष्य देह का माप अपनी अंगुलियों के 
ै नाप से ९६ अगुल प्रमाण होता है। इसलिय 
श्री चक्र का माप भी ९६ इकाइयों पर रखा जाता है। एक ८ इंच 
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लंबी भुज्ञाओं वाला समचतुप्कोण छो, उसके बीचोंबीच में एक खडी 
रखा खचा, जो चतुप्कोण को दो सम भागों में विभक्त करती हो। 
उस रेखा के प्रति ईंच के १२ विभाग के अनुपात से ९६ सम 
विभाग करलो । इस चतुप्कोण के भीतर एक एक विभाग छोडकर 
दो वैसे ही सम चतुप्कोण ओर बनाओ, इन तीन चतुष्कोणों का 
भृगृह नामक त्रैठोक्य मोहन चक्र कहलाता है। चारों दिशाओं में 
मध्य में एक एक द्वार खोल देना चाहिये । अब उस मध्यवर्ती खडी 
रेखा के मध्य विन्दु को केन्द्र मानकर ४५, 9०३, 9०, ३५ 
ओर २४ विमार्गों के वरावर अधेव्यास मानकर पांच वल्याकार दृत्त 
( अंः2)९४ ) खेचो । सब से अन्दर के वृत्त पर अष्ट दल पद्म 
ओर उसके ऊपर वाले वृत्त पर षोडषदर पद्म बनाओ । बीच के 
शेष वतुलाकार क्षेत्र में ५ उध्हें त्रिकोण ओर 9 अधम्रिकोण 
बनाने से पूरा श्री चक्र बन जाता है | इन ९ त्रिकोर्णों का निर्माण 
इस प्रकार किया जाता है । मध्य रेखा पर ऊपर से नीचे की ओर 
६, ६, ६, ३, 9, ३, ३, ५, ओर ६ विभागों के अन्तर पर 
९ चिन्ह बनालो । जिनको हम यहां पर के, गे, च॑, जे, 2, ड॑, ते, द॑, 
ओर पै, से नामांकित करते हैं । इन चिन्हों पर ऊध्द्धे रेखा पर सम 
काण बनाने वाली और अन्तर्वत्त (4छाता05$ लंएल०) 
के १० खंड करने वाली कोटि रेखायें ( ७॥०7ता#गरए ) खेचो । 
उन के नाम भी कऋमश: के, गे, थे, जे, 2, 5, ते, दे, ओर पे वाली 
रेखाएं समझना चाहिये। फिर उन रेखाओं के दोनों -सिरों 
पर से नीचेबताएं हिसाब से दोनों ओर सम भाग मिटा दो। 
के ओर पे रेखाओं का #*६ भाग दोनों सिरों पर अर्थात्‌ पूरी रेखा 
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का 2 भाग मिथाना है। गै रेखा के सिरों पर से +८ वां ओर द रेखा 
के सिर्रो से +६ भाग, जैँ ओर ई रेखाओं के सिर्ों पर से 3 भाग 
और < रेखा के पिरों पर से े भाग मिटा दो, थे ओ ते रेखाएं 
पूरी रहेंगी । खडी रेखा पर क॑ बिन्दु के ६ विभाग ऊपर वाले 

अन्तवृत्तस्थ बिन्दु को स मानों और प॑ बिन्दु से & विभाग नीचे 
वाले अन्तवृत्तस्थ बिन्दु को ह मानो | ह को थे वाली रेखा के 
सिरों को मिलाने से चोथा श्रीकंठ (शिव-त्रिकोण) बनता है, पे बिन्दु 
को गे रेखा के मिटाने के पश्चात्‌ नये सिरों को मिलाने से 
तीसरा, दे बिन्दु को ज रेखा के मिटाने के पश्चात्‌ नये सिरों 
को मिलाने से दूसरा, ओर ते बिन्दु को के रेखा के नये सिरों 
को मिलाने से प्रथम श्रीकंठ बनता है । इसी प्रकार ज॑ बिन्दु को पे. 
रेखा के नये सिरों को मिलाने से प्रथम शक्ति त्रिकोण, थे बिन्दु 
को ८ रेखा के सिरों को मिलान से दूसरा, गे बिन्दु को हैं रेखा से 
मिलाने से तीसरा, के बिन्दु को दे रेखा से मिढाने से चोथा ओर 
स बिन्दु को ते रेखा से मिलाने से पांचवां शक्ति त्रिकोण बनता है। 


उक्त ९ त्रिकोर्णों को बनाने का क्रम इस प्रकार होना चाहिये, 
जिससे मध्य त्रिकोण, अष्टार, अन्तदेशार, बहिदेशार, और चतु- 
देंशार चक्रों का निर्माण ऋमश: सामने आता जाय । 


पहिले प्रथम शरक्ति त्रिको० बनाओ, फिर दूसरा शक्ति त्रिकोण 
बनाने से मध्य त्रिकोण स्पष्ट दिखने लगता है । वेसे तो वह प्रथम 
शक्ति त्रिकोण के बनने से ही 2 रेखा के ऊपर दिखने छगता है 
दूसरे शक्ति त्रिकोण की उस अपेक्षा नहीं है। फिर प्रथम शिव 


११०... सखॉदयलहरी .. 
त्रिकोण बनाओ, तीनों के योग से अष्टार स्पष्ट बन जाता हैं। 
फिर तीसरा शक्ति और दूसरा शिव त्रिकोण बनाने से अन्तदंशार 
बन जाता है, फिर चोथा शक्ति ओर तीसरा शिषर त्रिकोण बनाने 
से वहिदेशार और फिर पांचवां शक्ति ओर चौथा शिव त्रिकोण 
बनाने से चतुदेशार बन जाता है । यह सृष्टि ऋ्रम है जिसमें शिव 
के त्रिकोण नीचे को उतरते हैं ओर शक्ति त्रिकोण ऊपर को चढते 
हैं अर्थात्‌ शिव त्रिको्णों का मुख नीचे की ओर ओर शक्ति 
त्रिको्णों का मुख ऊपर की ओर होता है | इसके विपरीत जब शिव 
के त्रिकोण ऊपर चढते हैं ओर शक्ति. त्रिकोण नीचे को उतरे हैं, 
उसे रूय क्रम समझना चाहिये । क्योंकि शिव त्रिकोण उष्द्ं्ुख 
ओर शक्ति त्रिकोण अधोमुख हो जाते हैं। यह क्रम बाह्य 
उपासना में अहण किया जाता हैं, परन्तु अन्तरुपासना में जब भ्रक्ति 
मूलाधार से सहंखार में चढती है तो लय क्रम होता है क्योंकि तब 
शिव भाव की वृद्धि होती है ओर जब शक्ति नीचे उतरती है तब 
जीव भाव की वृद्धि होती है, इसलिये यह प्रभव क्रम है । 


ऊपर के दो छोकों में भगवती का अन्तः और वाह्य ध्यान 
 .. : पूजन बताया गया है। आज्ञा चक्र के ऊपर 
हक रे अमृत की वर्षा करती हुईं ज्योतिमंयी भगवती 
का ध्यान करते समय देवी के सौंदये की कल्पना 

का वर्णन इस होक में है । परन्तु वह वैखरी बाणी का विषय नहीं, 
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कवियों की कल्पना के बाहर का विषय है; इस भाव को प्रकृट 
मे के छिये भगवत्पाद कहते है किः--- 


[१२ ] 
स्वदीय सोनदर्य तुहिनगिरिकन्ये तुलयितु 
कवीन्द्रा! कल्पन्ते कुथमपि विरिज्चि प्रभतयः । 
यदालोकोत्सुक्यादमरलूलना यान्ति मनसा 
तपो भिदृष्प्रापामपि गिरिशसायुज्यपदवीम ॥ 


4७ (७ (५. 


अथे!--- हे हिमगिरि सुते ! तेरे सौन्दर्य की तुछना 
करने को ब्रह्मा प्रश्मति कवीन्द्र भी कुछ कुछ कल्पना किया 
करते हैं । तेरे सौन्दर्य को देखकर स्वर्ग की अप्सराएं ध्यानस्थ 
हो जाती हैं और अनेक तपश्चयां से भी कठिनता से प्राप्त होने 
चाली शिवसाथुज्यं पदवी को सहज प्राप्त कर लेती है | 


से० ८ि०:-- यहां आनन्द रही के सौन्दर्य के चिन्तन से शिव्र- 
सायुज्य पदवी की प्राप्ति कही गईं है ! साधक को अपने अधिकारा- 
नुसार बहियांग और- अन्तयाम द्वारा भगवती को प्रसन्न करना 
चाहिये | ब्राहियांग का फल अन्तयोंग है ओर अन्तययांग द्वारा शिव- 
सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति होती है | क्योंकि सहसखार में शिव जाक्ति का 
ऐक्य होने पर परंपद की उपलब्धि कही गेइ है | 


११२ सौंदय कहरी 


हिमाचल की कन्या का वणे भी हिमवत्‌ स्वच्छ होना चाहिये। 
हिम में शीतल्ता रहती है ओर प्रकाश भी । चन्द्रमा में भी शीतल 
प्रकाश होने के कारण उसे अमृत बरसाने वाला कहा जाता है। 
इसी प्रकार भगवती का स्वरूप सुधामयी ज्योति के सदृश है। अमृत 
को प्रकाशमान समझना चाहिये। 


यथब बिस्‍्वे मृदयोपलिए्त तेजोमय आजंते तत्सुधातं। 
ठद्वत्मठत्व॑ प्रसमीक्ष्यंद ही एकः कृतार्थों भवते बीत शोक: 0 
(शव. २, १४) 


अथेः-- मिट्टी से लिपे हुए, तेजोमय अम्ृत्‌ सहश चमकते 
हुए शीतल बिंबवत्‌ आत्म तत्व को देखकर देहामिमानी जीव ब्रह्म 
से एकता प्राप्त करके क्ृताथ ओर वीत शोक हो जाता है। 


ब्रह्मा सृष्टि के कर्ता हैं, इसल्यि से प्रथम कवि हैं, चारों 
मुखखों से बेदों का गान करते हैं, इसलिये सब कवियों में अष्ठ हैं । 
वे भी भगवती के सोन्दय की उपमा नहीं ढूंढ सके, अन्य कवि 
इसलिये कुछ -२ कल्पना किया करते हैं । यदि अप्सरार्ओों की उपमा 
दी जाय तो वे मी तो मगवती के रूप को उत्सुकता से देखकर 
ध्यान मग्म होकर समाधिस्थ हो जाती हैं ' भाव यह भी है कि भगवती 
के सोन्द्य की कल्पना करने से समाधि छग सकती है । 
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अमरे इलोक में यह दिखाया गया है कि कुंडलिनी के जागरणो- 
परान्त अमृत सिचन स्वरूप भगवती की कृपा 
से शारीरिक कल्प हो जाता है.।, अर्थात्‌, वृद्ध 
मनुष्य भी युवा हो जाता है। 


'काय सम्पत्‌ 


सिद्धि 


[ १३ ] 


नर वर्षीयांस नयनविरस नमेंसु जे 
तवापाड्भालोके पतितमनुधावन्ति शतशः । 

गठ्ठेणीबंधाः कुचकलश विस्तरत सिचया 
हठात्वुख्यत्काव्च्यो दिगलितदुकूला युवतयः | 


कटीन शब्दों का अथे:-- नर्म-क्रीडा, विस्तस्त-गलित, 
कांची-मेखला । 


अथे;-- वयोवुद्र, देखने में कुरूप, क्रीडा में जड मनुष्य 
तेरी दृष्टि के पडने मात्र से ऐसा रमणीय हो जाता हैं कि. 
डॉ युवतियां उसके पीछे भागने छगती हैं, जिनके बेणी केः 
बन्ध खुल ग्रये हैं, कुच कल्शों पर से चोली फट गई है, 
जिनकी मेखला हठात्‌ टूट गई हूँ और जिनकी साड़ी शरीर से: 
उतरी जा रहीं हैं । 


| #| 


से० टि०:- यहां काम कछा ई की ओर संकेत है |! 


११४ सोंदय लदरी 
शक्ति जागरण से -काय संपत्‌ विभूति भी आ्राप्त होस्सकती है, 
जो सट चक्र वेध द्वारा पंच महा: मृत-ज़य होने पर होती है । रूप, 
झ्ावण्य, बल, ओर झरीर का वज्वत संगठित होना काय संपत्‌ 
कहलाता है। देखे योग . दशन (३, ४५-५६ ) | मूत जय से 
अणिमादि सिद्धियाँ की प्राप्ति भी होती है। अणिमादि सिद्धियाँ का 
श्री चक्र के सब से बाह्य चतुप्कोण पर स्थान दिखाया जाता है. ओर 
इन मिद्धियों का फल भी युवावस्था की एक गोण सिद्धि है। भत्येक 
नाडी में अमृत का संचार होने का फलस्वरूप ही यह काय संपत्‌ 
है। इलोक १० में प्रपंचं सिज्चन्तीं पद भें अमृत से प्रत्येक नाडी 
का भर जाना दिखाया गया है, जिससे देह दिव्यं हो जाता है । वह 
मनुष्य उध्दे रेता हो जाता है, उसके शरीर की 2&708 में 
रसोह्मादन- की शक्ति इतनी बढ जाती है कि शरीरस्थ निर्माण 
शक्ति. का हस बन्द हो जाता है। उसके स्नायुओं में जीवन शक्ति 
संचार करने रूमती है, ओर सातों धातुओं-का पुनः निर्माण होने - 
लगता है । शनेश्वरी के छःटे अध्याय में कुण्डलिनी जागरण-से 
शारीरिक कल्प होने की बात इन शब्दों में कही गई है-- 


“तब अग्यर्वो की कान्ति की शोभा ऐसी. दिखाई देती है कि 
मानों वह स्फटिक का ही हो, अथवा संध्या काल के आकाश ं के 
रंग निकलकर उनका ही वह शरीर बनाया गया हो, अथवा आत्म 
ज्योति का छिंग ही स्वच्छ किया रखा हो इत्यादि । कुण्डलिनी 
जब चद्भामृत पीती है, तब ऐसा शरीर हो जाता है, कृतान्त भी 
उस देहाकृति से भय खाता है, वाक्य पीछे हटता है, यौवन की 
गांठ खुल जाती है, ओर छप्त हुई बारुदशा फिर प्रकट 
होती है। इत्यादि ० 


सौंदर्य लहरी ११ 
तत्वों' की किरण 
[१४ ] 


क्षितो पटरपंचाशदूद्विसमधिकर्पचाशदुदके 
हुताशे द्ापश्श्रितुरधिकपंचाशद निले 
दिवि दिःपट्त्रिशन्मनसि च चतुःषश्रिति ये 
मयुखास्तेषसम प्युपरि तव पाद्ाग्बुज्युभम ॥ 


..._ -अथे+-- पृथिवी में ५६, जल में ५२, अग्नि में ६२, 
वायु में ५४, आकाश में ७२, और मंन में ६४ मयूखा अथांत्‌ 
रश्मियों के ऊपर, हे देवि ! तेरे दोनों चरण कमल हैं | 


स० ८० मातृका न्यास में छःओ चक्रों का न्यास हंसः सहित्‌ 
उक्त किरणों से संबंधित अक्षरों से किया जाता है | 


उक्त. किरण छः चक्रों से संबंध रखने वाले तत्वों की किरण 
हैं, ओर भगवती के चरण युगल सब के ऊपर होने का अभिम्नाय 
यह है कि वे आज्ञा चक्र के ऊपर बिराजते हैं। उक्त किरणों में 
आधी शिवात्मिका और आधी शक्त्यात्मिका हैं, अर्थात्‌ दो दो के 
जोड़ें से प्रथिव्री में २८, जल में २६, अप्मि.में ३१, वायु में २७, 
आकाश में ३६ ओर मन में ३२ किरणों के जोडे हैं। सब का 
योग ३६.० है, जो चान्द्र वषे के अनुसार एक वे की ३६० 
तिथियों से उपमित की जाती हैं.। प्रत्येक पक्ष की १४ तिथियों 
को १७ नित्या कहते हैं। श्री चक्रस्थ षोडश दर की गुप्ततर 
योगिनियां नित्या कहलाती हैं ; 


११६ सोॉंद्य लहरों 


नवम छोक में कहे अनुसार चक्रों के बेध के साथ तलों का 
भी वेघ होना कहा गया है। ओर तत्वाँ के वेध से उन पर जय 
प्राप्त की जाती है, जिम्तको योग .दशन में भुततय, मनोजय और 
प्रकृतिजय कहा गया है। 


भूतजय, इन्द्रियजय ओर मनो जय के साधन विमूति पाद 

के 9४, ४७, और 9८ सूत्रों में बताए गय्ये हैं। स्थूल, स्वरूप, 
सूक्ष्म, अख़य ओर अथेवत्य पर सैयम करने से भूत जय होता है । 
विशेष धर्मी को प्रथम स्थूछ और सामान्य धर्मी को दूसरा स्वरूप 
तम्मात्राओं को सूक्ष्म, अर्थात तीसरा रूप और तीनों गुर्णो का 
अन्वय उनका कारण रूप ओर उनके भोग ओर अपवगे के लिये 

उपयोगिता का ज्ञान, इन ५ स्तरों पर संयम अर्थात्‌ धारणा ध्यान 
समाधि करने से प्रत्यक भूत का जय प्राप्त किया जा सकता है। 
इसी. प्रकार इन्द्रियों को ग्रहण शक्ति, स्वरूप, अस्मिता (अहं की 
सूक्ष्म कारण वृत्ति,) अन्बय (तीनों गुर्णों से संबंध) ओर अथे 
क्ख पर संबम करने से इन्द्रियों का जय होता है। इच्द्रियाँ के. 
जय से मनोजय ओर क्रमशः प्रकृतिजय किया जाता है। यह 
राजयोग का साधन क्रप है। इस छक में ५ भूर्तों और मन के 
स्थूल, सूक्ष्म आदि क्रम से व्यतिरिक स्वरूप प्रथकरण ( &7&ए.8) 
को रश्वियों की संख्या द्वारा दिखाया गया है। सब तत्वों के द्विविध 
भेद ईंडा ओर पिंगछा गत भेद हैं। ईडा से संबंध रखने बाली 
किरण चन्द्रमा अथवा शक्ति की किरण ओर पिंगला से संबंध 
रखने वाली प्राण की किरणे, सूये अथवा शिव की किरणें हैं । इन 
को ख्लीलिंग ओर पुंरिंग वाचक भी कह सकते हैं । सुषुम्ना में दोनों 
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का योग हो जाता हैं। सब किरणों को सुपुम्ना पथ में, काये को 
कारण में छीन करते हुए, भगवती के चरणों तक पहुंचा जाता है, 
अर्थात्‌ आज्ञा चक्र के ऊपर जाया जाता है। जैसा कि होक में 
कहा है कि भगवती के दोनों चरण सब किरणों का अतिक्रमण कर 
के सव के ऊपर स्थित हैं ! 
किरणों का संबंध तत्वों से, वणे माठा से ओर उनके अधि- 
प्रात शक्तियाँ से त्रिविध जानना चाहिये। 


प्रथिवी की ५६ किरण:--- ५ महामृत, ७ तन्मात्रा, ५ 
कमन्द्रियां ५ ज्ञानन्द्रियां, 9 अन्तःकरण चतुष्टय, 
कला, प्रकृति, महत्‌, ओर पुरुष | इनका योग 
२८ हैं ओर शिव शक्ति भेद से ५६ | 


द्विरिणों का तत्वों 
से सम्बन्ध 


जल किरणें:-- ५ महाभूत, १० इन्द्रियां, १० उनके काये 
पे ; कक की ध चये शृ क्ति च्‌ ञऊः 
आर मन । इनका योग २६ हैं ओर शिव शक्ति भेद से ५२ | 

अश्नि की किरणे:--- ५ महामभूत, ५ तन्मात्राये, १० इन्द्रियां, 
१० उनके कारये ओर धन, सब का योग ३१ है, शिव शक्ति 
भेद से ६२ । 

वायु की किरण: -- ५ महाभूत, ५ तन्मात्रा, ५ क्मेन्द्रियां, 


७ जुनेन्द्रियां, » अन्तःकरण चतुष्टय, कला, प्रकृति ओर पुरुष । 
इनका योग २७ है, शिव शक्ति भेद से ५9 । 


आकाश की किरणः--सब३६ तत्व, शिव शक्ति भेद से७२ 
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मन की किरणें:-- प्रथम ४ शुद्ध तत्व अर्थात्‌ शिव, शक्ति, 
सदाख्य ओर महेश्वर को छोडकर शेष ३२ | शिव शक्ति मेदसे६९ । 


विश्व के प्रस्तार में नाम ओर रूप अथवा वाचक ओर वाच्य 
अथवा शब्द ओर अथे भेद से, दो स्तर हैं । अथे 
भेद से ५ कराएं, ३६ तत्व, ओर १४ भुवन हैं। 
कलाओं ओर तत्वों के नाम ऊपर दिये जा चुके 
हैं, १9 भुवन के उपभेद २२० किये जाते हैं, इन २२४ भुवर्नों के 
नाम स्थानाभाव से यहां नहीं दिये जाते ! शब्द भेद से ५१ वणे, 
८१ पद ओर ११ मंत्र से सारे विश्व का प्रस्तार है। ३ छिंग 
( पुं, ख्री, नपुंसक, ) ३ पुरुष ( उत्तम, मध्यम ओर अन्य, ) ३ वचन 
( एक, द्वि ओर बहु ) ओर ३ काल ( भूत, वतेमान, ओर भविष्य ) 
के परस्पर योग से ३१८३३८३५३-८ १ प्रकार के पद होते हैं, और 
५ कर्मेन्द्रियां, ५ ज्ञानेन्द्रियां ओर अन्तःकरण के एकादशविध 
व्यापारों की सिद्धियों के लिये ११ प्रकार के मंत्र हैं, उनके ११ 
देवता ११ रुद्र हैं। इसलिये उक्त ३६० किरणों का मातका 
( वर्ण माला ) से संबंध है ओर प्रत्येक किरण का प्रथक प्रथक देवता 
है। उनका संबंध नीचे दिया जाता है । 


किरणों का वण- 
माला से सम्बन्ध 


मातृकाओं का तत्वों से संबंध:-- 


पृथिवी की ५६ किरण -- ५० मातृका +ए हीं श्रीं ऐं कहीं सो: । 

जल की ५२ किरण - ५० मातृका +सों श्रीं। 

अप्नि की ६२ किरण 5 ५० मातृका +ओ औ ओ ओ, हूं सः 
द हैँ सः हे सः हैं सः । 
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वायु की ७४ किरण ८ ७० मातृका + ये रं ले वे । 

आकाश की७२ किरण - अ ७ बार,.....< ओ ५ बार ८ १४)८० 
--५9७-+ छः ह्दीं | 


| ज्वम्वमानणअनमम»म-भानन--कक मन ,“पानकभमनकम, 


>० 0 ५ धि 
मन की ६४ किरण > अ वे चार वार ८ १६५८४ 5६४ । 


एजशु स्वरा: समता: सोस्या: स्पशी: सौर: शुभेदया: १ 
आक्रिया व्यापका: सेल सोम सुयोक्धि देवता: 0 


(शा. नि. २.२ ) 


तत्वत््मानः स्मृुता: स्पश्ी: मकारः पुरुषों मंतः | 
व्यापका दशते कऋामचनचमप्रदायिनः: ॥ (२. ४) 


बिन्दु पुमार्न्शवि: प्रोक्तः से: शक्तिनिशाकरः । 
स्व॒राणां मध्यम यद्ध चतु्ख तन्छ नपुस्कम्‌ 0 २. ६ 


पिंगकायां स्थिता हस्त इैडयां संगठाः परे १ 
सुषस्नायां मध्यगाज्षेय! श्रत्वारों ये नपुंसका: ॥ २. ७ 


: चाय्वाश्िभूजकाकाशा: पंचाशक्तिपंयः ऋमातू 
पंचहस्व$ पंचदीचएविन्द्न्ता: संचिसिसवा: 
कूमादय+ पंच्छ३ ८ छ्ऊ से हन्तए प्रकृतिंता: 0 २. ९, 
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"परदे ७ ॥0[०2)  %।॥४ ८८ »]8>७9 


(४ ॥| !॥२2 | ॥ 88, | (0. |>े | ४६॥॥४ 
की मना जमीन मिलन की दब जि क ५६2+ कल 
(७४) ॥७ ४६ ४ (8) ॥७ ॥ ४] (52०) ।88 
अऑपिपजफजत--+-+>+_+हनन5 
[93 | 72 | 0] | ॥/४ 
3202 <> फ०४१७| ॥3 | >#म ७९2) 
5 ही. है ३ हि हे 2 
»< | || [2 | » | 2६ ७ | 2< ब्क आ $8 | ४2 | 2४2 |0%॥॥8 
» || * 2 | 2 & | 2] 8 9 | 2८ | $ | ४ | ६ ३४ | 3 ५९2॥० 
* [| 2८ | थे | 2८ | हे | 2८ 9& | | ५ ५ | £& | एक 
<|*|> २ | |» | « हे >% | 3 ४ | ४. 8 | $- | 3 | ० 
- कल. ॥ हल किन आम 5 
« |> | + || * || |» | | ६ | [५ | |» | 9 
वि, अि वि | की आओ, हक! िनिमिक शीशिलिल [2४ | से 
७८८ 3 जी 
६ [45 38४ %+ 2)88]%२ 5 32 56४ 
छः 
का ५५४: डक थ 
आसान ांााााााभागांगभभभक॥आ सं आ इन. अजब नकल कल, ्मिव, 


| है ॥2॥8 ॥2॥5९2] 8 ( ॥7४ए० ) [8५७ कर काश: पे रा |2 घी )89 
0, 6 ः *॥ 2:63 !>+]४ [% ॥५ 
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_किरणा की अधिष्ठातृ शक्तियां 


अधिष्टात्‌ शक्तियों के नाम शिव शक्ति के जोड़े से नी 
दिय जाते हैं। 


प्रथिवी:-- १.उद्जीश्वर, उड्धीश्री, २. जलश्वर, जलेश्वरी 
३. पृणदधर, पूर्णघरी, ०. कामश्वर, कामश्वरी, 5. श्रीकंठ, गगना 
अनन्त स्व॒स्सा, ७. शंकर, मति, ८. पिगर, पातारू देवी 
०. नारदारव्य, नादा, ९ ०.आनन्द,डाकिनी, ११. आलरुम्य, शाकिनी 
१२. महानन्द, छाकिनी, १३. योग्य, काकिनी, १ 9 . अतीत, सा किनी 
2० पाद, हाकिनी, १६. आधारेश, रक्ता, १७. चक्रीश, चेडा, 
१ ८. करंगीश, कराछा, १९. मदधघीश, महोच्छुप्मा, २०. अनादि 
विमल, मातंगी, २९. सर्वेज्ञ विमर, पुलिन्दा, २२. थोग विमल, 
झबरीं, २३. सिद्ध विमरछ, वाचापरा, २०. समय विमरू, कुछालिका, 
२७, मित्रेश, कुब्जा, २६. उड्डीश, रूघ्वा, २७. पष्टीश, कुलश्वरी, 
२८. चर्याधीश, अजा । 


हि 0) 


जल देवता-- १. सद्योजात, माया, २. वाम देव, श्री ३. अधार 
पद्मा, ०. तत्युरुष, अबिका, ५. अनन्त, निवृत्ति, ६. अनाथ, प्रतिष्टा 
७. अनाश्रित, विद्या, ८. अचिन्त्य, शान्‍न्ता, ९. शशिशखर, उमा, 
2० तीत्र, गंगा, ११. मणिवाह, सरस्वती, १२. अबुवाह, कमछा, 
2 ३ तेजोधीश, पावती, १४ विद्यावागीश्वर, चित्रा, १५. चतुर्विधिश्वर 
सुकमछा, १६. उमागंगेश्वर, मानमथा, १७, कछृप्णश्वर, श्रिया, 
१८. श्रीकंठ, लूया, १९. अनन्त, सती, २०. शंकर, रतनमेखला, 
२१. पिंगल, यशोवती, २२. सादारूय, हंसानन्दा, २३. परि- 
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बटन 
दिव्यौध, वामा. २४. मारदिव्योष, ज्येश्ट, २५. पीठोध, रोद्री, 
२६. सर्वेश्वर, सवेमयी । 


आम्रिेय-- १. परापर, चेडेश्वरी, २. परम, चतुष्मती, ३. तर, 
गुह्य काली, 9. अपर, संवर्ता, ५ चिदानन्द, नीलकुब्जा, ५ अधोर, 
गंधा, ७. डामराघोर, समरता, ८ ललित, रूपा, ९. स्वच्छ, स्पा, 
१० मूतेश्वर, शब्दा, ११. आनन्द, डाकिनी, १९. आहत, 
र्लडाकिनी, १३- प्रभानन्द, चंक्रडकिनी, ११. योगानन्द, 
पद्म डाकिनी, १०५. अतीत, कुब्ज डाकिनी, १६. स्वोद, प्रचेड 
डाकिनी, १७. योगेश्वर, चेडा, १८ पीढठेश्वर, कोशरा, १९. कुल- 
कौछेश्वर, पावनी, २०. कुक्षेत्र, समया, २१. श्रीकेठ, कामा, 
२२. अनन्त, रेबती, २३ शंकर, ज्वाला, २४. पिंगढाख्य, कराला, 
२५, सदाख्य, कुब्निका, २६. कात्मत्रिगुरू, परा, २७. सिद्ध गुरू, 
शान्त्यातीता, २८. रल गुरू, शान्ता, २९. शिव गुरु, विद्या, 
३०, मेल गुरू, प्रतिष्ठा, ३१. समय गृरू, निवृत्ति। . 


बायव्य-- !. खगेश, भद्रा, २. कूमे, आधारा, रे. मेष, 
कोषा, 9. मीन, मलिका, ५. ज्ञान, विमठा, ५. महानन्द, शबेरी, 
७. तीत्र, ढीढा, ८. प्रिय, कुमुदा, ९. कालिक, मेनकी, १ ०. डामर 
डाकिनी, ११. रामर, राकिनी, १२. छामर, लाकिनीं, १३. कामर, 
काकिनी, १४०. सामर, साकिनी, १५. हामर, हाकिनी, १८. 
आधारेश, राका, १७. चक्रीश, बिन्दु, १८. कुकुर, कुछा, ९९. मद्‌- 
प्रीश, कुब्जिका, २०. हृदीश, काम कला, २१ शीरस, कुछ 
दीपिका, २२. शिखेश, बबेरी, २३. वन, बहुरुपा, २४. शाखश, 
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____ संदिवन्र .._._.. -_+ 
महत्तरी, २५. परम गुरू, मंगछा, २६. पराधिकार गुरू, सोकर्यो, 
२७. पूज्य गुरू, रामा । 


आकाश-- १. हृदय, कौलिनी, २. धर, कान्‍्ता, ३. भोग, 
विशेषी, 9. भय, योगिनी, ५. मह, ब्रम्ह तारा, ५. शव, शवरी, 
७, द्रव, कालिका, ८. सरस, जुष्ट चांडाली, ९. मोह, अधोरेशी 
१०. मनो भव, हेला, ११. केक, महारक्ता, १२. ज्ञान गुद्य, 
कुब्जिका, १३. खर, डाकिनी, १०. ज्वल शाकिनी, १५. महाकुल, 
लाकिनी, १६. भियोज्वल, काकिनी, १७. तेज, साकिनी, १८. 
भूति, हाकिनी, १९ वामु, पापन्नी, २०. कुछ, सिंही, २१. संहार, 
कुरांबिका, २२. विश्वेमर, कामा, २३. कोटिल, कूण माता, २४. 
गालव, काली, २५. व्योम, व्योमा, २६. श्वसन, नादा, २७. 
खेलर, महादेवी, २८. बहुल, महत्तरी, २९. तात, कुण्डलिनी, ३०. 
कुछातीत, कुलेश्वरी, ३१. अज, ईघिका, ३२. अनन्त, दीपिका, 
३३. ईश, रेचिका, २०. शिख, मोचिका, ३७. परम, परा, 
३६. पर, चिति । 


मन-- १. पर, परा, २. भव, भवपरा; ३२. चित्‌, चित्परा, 
४. महामाया, महामाया परा, ५. इच्छा, इच्छापरा, ६. सृष्टि, सृष्टि 
परा, ७. स्थिति, स्थिति परा, ८- निरोध, निरोध परा, ९. मुक्ति, मुक्ति 
परा, १०. ज्ञान, ज्ञान परा, ११. सत्‌, सति परा, १२. असत्‌, असति 
परा, १ ३. सद्सत्‌, सदसतिपरा, १४. क्रिया, क्रिया परा, १७. आत्मा, 
आत्मपरा, १६. इंद्रियाश्रय, इंद्रियाश्रय परा, १७. गोचर, 
गोचर परा, १८. लोक मुख्य, छोक मुख्य परा, १९. वेदवत्‌, वेद- 
बतिपरा, २०. संवित्‌, संविति परा, २१ कुण्डलिनी, कुण्डलिनी परा, 
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२२. सोषुग्णी, सोपुम्णी परा, २३. प्राण सूत्र, प्राण सूत्र परा, २४. 
स्यन्द, स्थन्द परा, २०. मातृका, मातृका परा, २६. स्वरोड्धब, 
स्वरोड्भरव॒परा, २७, वणेज, वर्ण परा, २८. बगेज, वगेजा परा, 
२९. शब्दज, शब्दज परा, ३०. वणेज्ञात, वणज्ञता परा, ३ १. संयो- 
गज, सेयोगज परा, ३२. मंत्र विग्नह, मंत्र विग्नह परा । 


पाचों तत्वों का संब्रध मूलाधार से विशुद्ध चक्र तक क्रमशः 

५ चक्रों सेहै ओन मन का सम्बन्ध अ्रृमध्य में आज्ञा चक्र से, 
इसलिये इन किरणों का भी सम्बन्ध छःओ चक्रों से है। छः चक्रों 
से वर्ष की छः ऋतुओं की समानता की जाती है। अथात वसन्त 
की मूल्यधार से समानता है। क्योंकि इस ऋतु में प्रथ्वी का बंध 
होकर पृष्प खिलते हैं ओर सुगन्ध का विकास होता है, ग्रीप्म ऋतु 
की स्वाधीह्ठान चक्र से समानता की जाती है, इस ऋतु में जल का 
बंध होकर सब जल सूखने लगता है। वर्षा की मणिपूर से समानता 
है, क्योंकि इस ऋतु में अम्ि का बेध होकर विद्युत ओर पर्जेन्य 
का विक्युस होता है। शरद ऋतु की अनाहत चक्र से समानता 
की जाती है क्योंकि इसमें वायु का वेध होकर बांतावरण झान्त 
निमेल हो जाता हैं । हेमनत ऋतु की विशुद्ध चक्र से समानता है, 
क्योंकि इस ऋतु में आकाश के वेध सूचक शीत की प्रधानता 
होती है, ओर शिशिर ऋतु की आज्ञा चक्र से समानता. की जाती 
है क्योंकि इसमे चित्त की प्रसन्नता बढती है । इस प्रकार उक्त ३६० 
किरणों को वर्ष की ३६० तिथियों से समानता यह बात सिद्ध 
करती है कि पिंड का संव॒त्सर पुरुष आधार है। कृष्ण ओर शुक्ल 
पक्षों को भी शक्ति जिवात्म समझना चाहिये। ऋष्णपक्ष में चन्द्रमा 
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की अन्वय ओर राह पक्ष मे उन्नेय भूमिका समझनी चाहिये | इसी 
प्रकार उत्तरायण ओर दक्षिणायन को सूये (प्राण ) की उन्‍्नेय और 
अन्वय भूमिकार्थ समझनी चाहिय। 


अगले तीन छाकों में वाकू सिद्धि का वणन है। १५ वें 
प छाक में साखिक, १६ बे जब 
वाक सिदि.. मे सोखिक १६ वें राजसिक ओर वें 
मिश्रित भावां युक्त कविता शक्ति के विकास 


का वणेन है। 


[ १६ ] 


शरज्ज्योत्स्नाशभां शशियुतजटाजूटमकुटां 
वरत्रासआाणरफटिकघुदि (णि) कापुस्तककरामू । 

सकृन तवां नला कथमपि सता सब्चिदधत 
मधुक्षीरद्राक्षा मधुरि मधुरीणा भणितयः ॥; 


अथ;-- शरत्‌ पूर्णिमा की चांदनी के सदृश शुश्रवर्णा, 
द्वितीया के चन्द्रमा युक्त जटाजूट रूपी मकुट धारण किये हुए, 
दो हाथों से भक्तों को त्रास से त्राणाथ अमयद और वर्‌द अमिं- 
नय किये हुए और दो हाथों में स्फठिक मणियों की माला और 
पुस्तक धारण किये हुए, तुझको एक बार भी नमन न करनेवाला 
मनुष्य किस प्रकार सत्कवियों की सी मघु, दूध और द्वाक्षा की 
मधुरता से युक्त मधुर कबिता कर सकता है, अथांत्‌ नहीं 
कर सकता । 


गद्य # 
१२६ सॉंदय जहरी 
सं० टि० यह और अगले दो छोक मिल कर सारस्वत प्रयोग 
कहलाते हैं । अच्युतानन्द क्े अनुसार यहां वाग्मव रूप क्रिया शक्ति 
का ध्यान है, अथात वाग्मव कूट की देवी क्रिया शाक्ते का ध्यान 
बताया गया है। 


यहां कुण्डलिनी शक्ति के जाग्रत होने पर सास्वत सिद्धि हो 
की ओर संकेत है। कहा है। 


सर्व वाक्यप्मका मंत्रा वेद शार्राणि रृत्सनश+ । 

पराणानि च काव्यानि भषाश्न विविचा आऔपि 0 ६,७ 

सप्तस्वराश्च॒ गाथाश्च सेव नाद समुद्धवा: 

एबा सरस्वती देवी। स्वभूतगहाञ्र॒या 0 ३, ८ 

य इंमां बेखरीं शक्ति येगी स्वात्मनि पश्यात । 

स वक्त 'सेद्धिमाप्नोति सरस्वत्या: प्रसादतः ४ 
३,१०(यो, शिखा.) 


अथः-- सब वाक्यात्मक मंत्र बेद शाख्र, पुराण और काव्य, 
विविध भाषायें, सा्तों स्वर॒ ओर गाथायें सब नाद से उत्पन्न होती 
हैं । यह नाद रूपा सरस्वती देवी सब प्राणियों की बुद्धिरुपी गुहा में 
रहती है । जो योगी इस वैखरी शक्ति को अपने भीतर देखता है उसे 
सरस्वती के प्रसाद से वाक्‌ लिद्धि की प्राप्ति हो जाती है । 


कुण्डलिनी शक्ति जागकर चार रूपों मे प्रकट होती है, उन 
रूपों के नाम ये हैं, क्रियावती, कछावती, वर्णमयी ओर बेधमयी 
शारीरिक कंपदि, हठ योग के आसन प्रणायाम मुद्रादि, नृत्यादि 
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क्रियाओं में क्रियावती का रूप हैं। ३६ तत्वों के व्यरतिरिक ओर 
शुद्धि की क्रियाओं में कशावती का रूप है। वर्णात्मिका मंत्रमयी 
है ओर पट चक्र वेध वेघमयी करती है | वर्णमयी सरस्वती का रूप 
है जो समस्त शब्दमय जात्‌ को परा, पह्यन्ती, मध्यमा ओर बेखरी 
इन चार्रो स्तरों पर धारण किये हुए है। 


९७ ६. 


चत्वारि वाक्तू परिमिता पदानितानि विदुक्लोह्मणाये मनोधिणः 
गुहात्रीणि निहिता नंगयन्ति तुरीय बाचे मनुष्य वर्दान्त 0 ऋकछ 


' अर्थात्‌ वाचा चार पाद वाछी होती है, उनको जो बुद्धिमान 
ब्राह्मण हैं वे ही जानते हैं, उनमें से तीन तो गुह्ा में निहित ( छुपी 
हुई ) हैं, वे अपने स्थानों से नीचे नहीं हिलल्‍्ती, चोथी बैखरी को 
मनुष्य बोलते हैं | इस मंत्र के साथ एँ बीज की उपासना की जाती 
है । देख सरस्वती रहस्योपनिषद | यह वाकू बीज वाग्मव कूट 
का रूप है। इस छोक में सारस्वत प्रयोग का ध्यान बताया 
गया है । अगले दो छोक भी सारस्वृत प्रयोग से ही संबंध रखते हैं । 


[ १६ ] 
. कवीन्द्राणां चेतः कमलवनबालातपरुचि 
भमजन्ते ये सन्‍तः कतिचिदरुणामेव भवतीम | 


विरिज्चिप्रेयस्यास्तरुणवर धृड़ार लदरी--- 
गभीरा भिवाग्मिविदधाति सतां (भां) रख्जनमयी ।। 


१२८ सांदय घकहरी 


न आय एएशाजह चाहा च्ननिकज्म-न ओंकयओनेः अनिल अ-जनत-+ ७» “+ “+ 


अथेः - कवीन्द्रों के चित्त रूपी कमछ बन को खिलाने के 


जज... ०-+ ..- -+००-००»«-नक- की नियानानाया-ाओन स्‍मनन-पाममझम.मममाननम«म ५७. नमममवमनान. न निर्णय 


लिये उदय होते हुए सूर्य के सद्श अरुणा रूपी आपका जो 
थोंडे महान पुरुष भजन करते हैं, वे ब्रह्मा की प्रिया 
(मरस्वती) के तरुणतर डआंगार छहरी से निकली गंभीर कविताओं 
द्वारा सत्पुरुषों का मनोरंजन किया करते हैं । 


से० टि० यहां कामरूठ की देवी इच्छा शक्ति 'का ध्यान 
बताया गया हैं | 


व्याख्या-- १५७ वे छोक में “ शरदज्योत्सना, ” ' शशि युत 
जटाजूट मकुटां, ! पद, वरद और अमयद अभिनय, माला ओर पुस्तक 
सहित ध्यान मगवती के सात्विक रूप का ध्यान है ओर “ मधुक्षीर 
मधुरि मधुरीणा युक्त मणितयः ” से भी सात्विक कविता की ओर 
सेक्रेत है । परन्तु इस छोक में “ अरुणा !  प्रेयस्थास्तरुणतर श्ेगार 
लहरी' इत्यादि पर्दों में भगवती के रजोगुण स्वरूप का ध्यान है 
ओर श्वेगार रस परिपृणे कविता की ओर संकेत है । ऐसी कविता 
का उपयोग भी मनोरंजन मात्र ही होता है; उनसे किसी प्रकोर 
आध्यात्मिकता की उपलब्धि नहीं हो सकती। 


“ बाला तप्‌ रुचि? में “बाला ? पद सष्ट रूप से बाला मंत्र की 
ओर ध्यान दिलाता है, जिसकी उपासना रूपी तप से चित्त रूपी 
कमल बन का विकसित होना भी प्रध्वनित होता है । क्योंकि बाला 
तप का अथे * बाला एवं आतपः ? अर्थात्‌ सूथे सदृश बाला भगवती 
इत्यादि अथे किया जा सकता है । इस प्रकार अथे करने से इलोक 
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'हिमलनन-+क नमन आन न कानाककन्‍»क »तननयण यान के अनमन्‍्यक्‍ान»-+ हमनाज-बाम-म ७. 


का भाव यह होगा कि कवीन्द्रों के चित्त रूपी कमल बन को 
छू च््‌ लि र ९ (६ 
विकसित करने के लिये अरुणा देवी बार भगवती सूये सहश है | 


[ १७ ) 


सावित्रिमियांचां शशिमणिशिलामद्गरुचिमि--- 
वेशिन्याया भिस्त्वां सह जननि संचिन्तयति यः | 

सकता काव्यानां भवति महतां भद्ठि सुभगे ( रुचिमि) 
वचोमिवाररेवी बदन कमला मोद मधुरेः ॥। 


वशिन्याद्याभि: - सवे रोगहर अष्टार चक्र की आठ वाग्देवक 
वशिनी, कामेश्वरी, मोदिनी, विमछा, अरुणा, जयनी, सर्वेश्वरी भोर 
कोलिनी | भंगि > व्यंग । 


ई+5६ ०. 


अथे:-- वशिनी आदि साविंत्रियों सहित, जो चन्द्रकान्द 
माणे की शिढ्व की घडी हुई मूर्तियों की शोभा वाली हैं, हे 
जननी |! जो मनुष्य तेरा ध्यान करता है, वह उच्च कोटि के 
कात्यां की रचना करने लगता है। उसकी सुन्दर कविता 
वाग्देवी के मुख कमल के आमोद पूर्ण माधुर्य से युक्त होती है | 


सं० टि० यहां आठ वशिनी आदि वाग्देवियों सहित मगवक्ती 
के ध्यान का उपदेश: हैं और वाग्देवियों की शोमा चन्द्रकान्‍्त मणियोँ 
की शोभा जैसी बताईं गईं है | 


यह शक्ति कूट की देवी ज्ञान शक्ति का ध्यान है। 


_३०_._._._.. सॉदयलहरी . _ 

जैसे चन्द्रमा की ज्योत्त्ना से चन्द्रकान्त मणि द्रवीभूत होती है, 
बैसे ही पन्द्रहवे छोकोक्त शरद-ज्योत्स्ना-शुआ भगवती के ध्यान से 
आर्ठों वार्देवियां द्रवीमृत होने छगती हैं। ओर उनके मन्त्र स्वरूप 
अकचटतपयशञञ वगेवाली सम्पूर्ण मातृका शक्तियां चन्द्रकान्त 
मणियों के नांई, जो समस्त बैखरी व्राणी की वर्णात्म आधार हैं 
द्ववीमूत होकर उस कवि में वर्णपदर्मत्रविश्रह्ा नवरसयुक्त बेख्री 
शक्ति का विकास करने लगती हैं । 


यह छोक सालिक ओर राजसिक दोनों मार्वों को एक स्थानीय 
कर देता है। “ महतां काव्यानाम * पद से ऋषि प्रणीत शार्तरों का 
अभिप्रात्र हे । 


मचुमती भूमिका की घिद्धि | 
( १८ ) 


तनुच्छायामभिस्ते तरुण तगणि श्रीध(स)रणिमि 
दिव सवोमुर्वीमरुणिमनिमम्मां स्मरति यः । 
भवन्त्यस्य त्रस्यद्दनहरिणशालीन नयनाः 
सहोवेश्या वश्याः कतिकतिन गीवोणगणिका;: ॥ 


कठिन घझब्द:---तराणि>सूय; सराणि-किरणेँ; गीवाण गणिकार- 
अप्सराएं, दिवं-आकाश; उववी>श्वथिवी, छाया--कान्ति | 

अथेः--तरुण सूर्य की श्री अर्थात्‌ कान्ति को धारण 
करने वाली तेरे शरीर की छाया ( कान्ति ) से आकाश और 
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. सारी पृथिवी को अपनी अरुणिमा (छाछ रंग ) में निमभ करती 
हुई तेरा जो स्मरण करता है, उसके वश में, घबराई हुई 
बन की दरिणियों जैसे चंचल नयनों वाली ऊ्बशी साहित कितनी 
स्‍्वग की अप्सरायें वश में हो जाती हैं । 


स० टि०:--यहां ज्ञानी की दिव्य दृष्टि का जो सब जगत्‌ को 
ब्रह्ममय देखने लगती है, वर्णन है। यह मघुमती भूमिका कहलाती है, 
जिसमें देवाइमनाएं, साधक को पथश्रष्ट करने का यत्न करती हैं । 


अप्सराओं से दिव्यशक्तियों का भी अभिप्राय है। उपरोक्त 
ध्यान करने वाले योगियों को दिव्यशक्तियों का साक्षात्‌ होता हैं, 
जिनका वणन योगदरशन के विभूतिपाद के ५१ वें सूत्र में भिल्ता है, 
उनको वहां स्थानीय देवता कहा गया है। यह अनुभव थोगियों को 
ऋतंभरा प्रज्ञा के उदय होने पर मधुमती भूमिका में होता है। यह 
शुद्धसत्वगुण प्रधान भूमिका है | इसमें शक्ति का प्रकाश सवेत्र दृष्टि- 
गोचर होने लगता है। अर्थात्‌ ऐसे योगियों को भूमि ओर आकाश 
सबेत्र भगवती की अरुण कान्ति की छाया से बसा हुआ दिखने 
लगता है । उक्त सूत्र पर व्यासजी अपने भाष्य में छिखते है कि उन 
स्थानीय देवताओं के प्रछोभनों से योगी को सतके रहना चाहिये, 
ओर संग दोप से बचने के लिये उसको इस प्रकार सोचना चाहिये 
कि-घोर संसार के अगारों म॑ जब्ते हाय ओर जन्म मरण के अन्धकार 
में. पड़े हुवे मेंने इस क्लेश तिमिर-को दूर करने वाले योग प्रदीप 
का प्रकाश बडी कठिनता से प्राप्त किया है। तृष्णा की कारणमूत. 
विषयभोगों की आंधी इस योगरूपी दीपक को न कभी बुझा दे | 
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'काम बीज का ध्यान ! 
(१९) 
एसं बिन्दूं का कुचयुगमधस्तस्थ तदधो 
हराधे ध्यायेद्यो हरमहिषि ते मन्मथकलाम । 
से सद्यः संक्षोम नयति वनिता इत्यतिलघु 
व्रिलोकीमप्पाशु अमपति रवीन्दुस्तनयुगाम्‌ ।। 


कठिन शब्द:--मन्मथ कलाज”क्ली अथवा ई | 


अथः--मुख को बिन्दु बना कर दोनों. स्तनों को उसके 
नौचे दो और विन्दु बनाना चाहिये उसके नीचे हर के अधे- 
माग का ध्यान करना चाहिये। हे हर महिषी | इस प्रकार 
जो तेरी काम कछा का ध्यान करता है, वह तुरन्त म्नियों के 
चित्त में क्षोम ले आता है यह अति छोटी बात है, ( उसका 
स्ामथ्य तो इतना अधिक होता है कि) अपितु वह सूर्य और 
अन्द्र रूपी दो स्तन वाछी त्रिकोकी को श्रमा सकता है । 


सै० 2० :--हरमहिशी पद से आदि शक्ति ग्रहण करेना चाहिये | 
“इरतीति हर! | मन्मथकला, कामकला । कामकला से हमने त्रिपुरोपनिषद्‌ 
की श्रुति१ १ के प्रकाश में काम बीज लिया है। परन्तु ई को काम कला 
कहते हैं | ई में भी तीन विंन्दु माने जा सकते हैं। ईकार का नीचे 
क भाग हकार का आधा भाग समझा जा सकता है । इस छिये 
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नीचे व्याख्या में क्‍लीं के स्थान पर ईं भी पढा जा सकता है। विन्दु 
तीन हैं ब्रह्मा विष्णु और रुद्र | उनमें एक मुख है और दो स्तन । 


इस छोक में काम कला का ध्यान बताया गया है । जो क्लीमे 
ककार के बिन्दु रूपी मुख के नीचे लकार के दो बिन्दुओं को दोनों 
स्तनों से उपमित कर के ईकार रूपी हराधींगिनी के योग से बनती 
है । इस मंत्र के प्रयोग का फल, इह लोक की स््रियों का वश करना 
तो कया तीनों लोक वश्च में किये जा सकते हैं । त्रिकोकी भी एक 
विराट त्लीवत्‌ ही है, जिसके सूये और चन्द्रमा दो स्तन सह हैं । 
परिशिष्ट ने. २ में त्रिपुरोपनिषद की श्रुति ११ भी देख | इस 
उपमा से स्री मात्र में साधक का पृज्य मातृभाव जाग्रत किया 
गया है । क्योंकि सूये प्राण रूपी ओर चन्द्रमा अमृत रूपी दुः्धपान 
कराकर विश्व का पालन करते हैं | कहा भी है । 


विद्या: समस्तास्तवदेविभेदा: खियाः समस्त: सकला जगत्सु 


यद्यपि योगी के रूप छावण्य ओर तेजस्वी रूप को देखकर 
कामिनियों के चित्त में क्षोम उत्पन्न होना स्वाभाविक है, अपितु 
योगी की इतनी महानता है कि त्रिलोकी भी उस पर अपना सरवेस्व 
निछावर करने को तय्यार रहती हैं| क्या उसके हृदय में सामान्य 
रमणियां काम का उद्बेग छा सकती हैं ? वह प्रकृति देवी के विराट 
देह के सूये चन्द्ररूपी स्तनों के दूध को पीकर दोनों का योग करता 
है। स्तन पान करने वाला शिशु कितना सुन्दर होता है, जिसके 
रूंप रावण्य पर सब ही मोहित होकर उसका कितने स्नेह से छालन- 
पांठन किया करते हैं, परन्तु क्या डस शिशु में भी कभी युवतियों 


१३४ सांदय लहरी 


को देखने से काम की मावना का उद्य होना संमव है । प्रकृति 
देवी के सूर्य चन्द्र रूपी स्तनों के दूध से पुष्ट होने बाला योगी 
फिर इन सामान्य ख्लियों की मायामयी मोहिनी से कैसे प्रभावित 
हो सकता है ? वह प्रकृति जननी का बालक तो दिव्यामृत पीकर 
जडोन्मत्त बालवत्‌ क्रीडा करता है । कामी पुरुष के चित्त भें स्री के 
मुख और कुच युग पर दृष्टि पडने से विकार उत्पन्न होता है, परन्तु 
जो पुरुष उनको देखकर खस्री के रूप में कामकला की 
भावना कर के, उसमें उपास्य बुद्धि उत्पन्न कर छेते हैं, उनके वश 
में त्रिछोकी हो जाती है। अर्थात्‌ वे काम को जीतकर मन्मथारि 
हो जाते हैं। 


सूये जगत्‌ का प्राण है ओर चन्द्रमा जगत्‌ का मन | श्रुतियां 
कहती हैं । 

प्राण: प्रजाना मुद्॒त्येषः सूर्या:। ओर 'चन्द्रमा मनसो जात: | 
दोनों का संबंध सूथे ओर चन्द्र मण्डलों से हैं। अनाहत चक्र 
के १२ पत्र १२ आदित्यों से ओर विशुद्ध चक्र. के १ ६! पत्र 
चन्द्रमां की १६ कछाओं से उपमित किये जाते हैं। इसी प्रकार 
मणिपूर के १० पत्र अमि की १० कलाओं से उपमित किये जाते 
हैं। ईंडा को चल्द्र नाडी, पिंगला को सूर्य नाडी कहते हैं. ओर सुघुम्ना 
में तीनों का समावेश है। हृदय प्राण का स्थान है और आज्ञा 
चक्र मन रूपी चन्द्रमा का। जो. योगी सूये को. उन्मुख कर के 
सोमाम्ृत का पान . करते हैं ओर दिव्यानन्द का आस्वाद हेते हैं, 
उनको कामाप्मि का संताप नहीं संतत्त करता। ज्ञानी, भक्त, योगी 
अथवा. समयाचार के उपासक किसी को भी. काम प्रयोग इष्ट नहीं 
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होता । इसलिये इन छोकों को एक ज्ञानी अथवा योगी के हृदय 
में वेराग्य उत्पन्न करने के निमित्त ही लिखा जाना समझना चाहिये। 
परमहंस पर्राजकाचाये श्री शंकर भगवत्याद की छेखिनी से 
निकले हुए छोकों का अमिप्राय किसी सांसारिक काम वासना 
से संत्त मनुष्य की स्नी छोडुपता की सहायताथे काम प्रयोगों के 
लिये लिखा जाना सबेथा असंभव है | ओर उनमें काम सिद्धि के 
तुच्छ प्रयोगों का विनियोग देखना अथवा करना भगवत्याद की 
महानता पर कर्ूंक लगागा मात्र है। 


_शक्तिपात करने की सिद्धि 


[२० |] 
किस्न्तीमद्रेम्यः क्िरणनिकुरुम्बामृतरसे 
हृदित्वामाघतते हिमकरशिलामूर्तिमिव यः । 
स सपांणांद्प शमयति शक्ुन्ताधिप इव 
जरप्लुशन्‌ दरृष्या सुखयति सुधाधारसिरया | 


कठिन शब्दः-- किरन्तीजकिरणं फैलाती हुईं (780/8॥77९ ) 
निकुरम्ब--समूह, हिमकर--चन्द्र, शकुन्ताधिप-गरुड, सिरा--नाडी | 
सुधाधार सिरा--अम्ृत नाडी, जिससे अमृत का खाव होता है। 


अथे:--- जो मनुष्य अंगों से अमृत रस रूपी किरणों के 
संमूह का निकास करती हुई तुझ को हृदय में धारण करता है, 
और तेरा चन्द्रकान्त शिलला की मूर्तीवत हृदय में ध्यान करता हैं 


१३६ सांदय बाहर 
वह गरुड के सददृश सर्पों के दर्पष का रमन कर देता हैं और 


अपनी सुधा की वर्षा करने वाली (आज्ञा चक्रस्थ ) नाडी के. 
द्वारा इृष्टि मात्र से ज्वर संतप्त मनुष्यों को सुख पहुंचाता हूँ । 


हिमकर शिला, हिम बनाने वाले चन्द्रमा की चांदनी से 
द्रवीमत होने वाली चन्द्रकान्त मणि जैंपे चन्द्रमा की किरणों से 
पिघलने लगती है, वैसे ही चन्द्रमण्डल के आज्ञा चक्रस्थ अधोमुख 
चन्द्र बिंत्र से भगवती की मूर्ति भी छुद॒य में घारण किये जाने पर 
अग प्रत्यांग से अमृत रस की किरण निकालन लगती हैं। वह 
योगी सर्पों के दप को भी शान्‍्त कर सकता हैं, जैसे गरुड को 
देखकर सपे मयभीत होरूर चुप हो जाता हैं। जिस मनुष्य को 
कुण्डलिनी रूपी नागन ने डस रखा है ओर अपनी कुंकरृम सहृश दिव्य 
अरुण मूर्ति के लिये उसके हृदय को निवास स्थान बना रखा है, 
उस योगी पर सामान्य सपों के विष का प्रभाव नहीं हो सकता । 
मानो कुण्डलिनी देवी की चन्द्रकान्त मणि तुल्य मूति चन्द्रमा की 
सोम प्रमा पडने पर अमृत का खाब करने छगती है ओर हलाहल 
को भी शान्त करने का सामथ्ये रखती हैं। इतना ही नहीं, उस 
योगी की शांभवी मुद्रा में स्थिरीमूता दृष्टि, अवछोकन मात्र से 
आज्ञा चक्र की नाडी द्वारा कुण्डलिनी के उगले हुए गरलाम्ृत को 
सींचकर मनुष्यों का ज्वर शांत कर देती है | यहां ज्वर से साधारण 
ज्वरों का भाव मात्र ही नहीं छेना चाहिये, यह संसार संताप भी 
एक व्यापी ज्वर है, जिसके त्रिताप से मी वह योगी शक्तिपात्‌ 
दीक्षा द्वारा मुक्त कर देता है, यह प्रसिद्ध ही है। क्योंकि 
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तडिल्ेखातन्वी तपनशशिवेश्वानरभयी 

नियण्णा यण्णामप्युपर कप्रलानों तव कलाम । 
महापत्माठव्यां मुदितमलम्रायेद मनसा 

महान्तः पव्यन्तों दधति परमाल्हादलहरीर 
१ पाठान्तर- परमानन्दलहरीमू 


कठिन शब्द:--- अख्वीज-बन, महापमाटव्यांस्सहस्वार में । 


अथः-- महापुरुष तेरी, पिद्युत्‌ रेखा जैसी पतली, सूये 
चन्द्र और अश्ने की त्रिमयी कछा को, छः कमढों के भी ऊपर 
फमलों के महाबन में, मल्माया से बिशुद्ध मन द्वारा देख २ 
कर परम आनन्द की छहर को धारण किया करते हैं । 


सं० टि० इस छोक में अभ्यन्तर आज्ञा चक्र के ऊपर मूधांगतत 
ज्योत्ति दर्शन का स्वरूप दिखाया गया है । इससे पूर्ब जो ध्यान बताये 
गये हैं, वे सब नांचे के स्तर के ध्यान हैं। कल्य से चित्स्वरूपा शक्ति 
का अमिफ्राय है | महा पमय्वी से सहखार का आमभिप्राय है ! 


पट चक्र का बेध कर के कुष्डलिनी शक्ति जब सहस्ार में 
उठती है, तब उसकी कछा बिजली के सहश चमकती हुईं रेखा के 
सहश दृष्टिगोचर हुआ कस्ती है। वह सोम सूये और अभि तीनों 
के तेज से युक्त होती है । उसके दशेन वे ही महापुरुष योगी कर 
सकते हैं जिनके मद मरू माया से बिशुद्ध हो चुके हैं, जिसका 
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दर्शन परम आह्हादकारी होता है।। त्रह्मविद्योपनिषद्‌ में उक्त करा 
का वर्णन नीचे अद्घृत्‌ छोकों में किया गया है । 


सयमण्डक मध्येश्थ छक्तार: शेख मध्यग: 
उक्ारश्रन्द्रसकाशस्तस्य मध्ये व्यवस्थितः ॥ ७ ७ 
मरारस्वशिसंकाशों विचुमो विद्यतोषम: ॥ 
तिखे मष्त्राप्तथाज्ेया सोमसयोम्ि्पिण: ७ ८ 0 
शिखातु दीपसंकाशा तास्मन्लपीर बतते । 

छः था _ छा भरता 
अच मा तथा ज्ञेया प्रणवस्थोपीर स्थित 0९७ 
पक्सूत्ननिभा सूक्ष्म शिखा सा इश्यत पर 0 


अंथेः--- 'झंख के मध्य भाग में, ( घ्वनि के सह्श ) प्रणव 
की प्रथम मात्रा अकार सूर्य मण्डल के मध्य है, उकार दूसरी मात्रा 
चन्द्रमा के सटश उसके मध्य में स्थित है, तीसरी मात्रा मकार 
अप सह्श जिसमें घूआं न हो, विद्युत्‌ वत्‌ चमकती हुई उसके 
मध्य में है। इस प्रकार तीनों मात्राओं को सोमसू्यश्िमयी जानना 
चाहिये । उसके ऊपर दीप शिखा के सद्श छो है, उसको प्रणव के 
ऊपर आधी मात्रा समझना चाहिये | वह कमछ सूत्र जैसी सूक्ष्म 
शिखा योगियों को दृष्टिगोचर होती है ? उक्त प्रणः कछा जो 
शक्ति की ही करा है, सहखार में दिखती हैं। शुद्ध अन्तःकरण 
वाले योगी ही उसे देख सकते हैं, ओर उसका दशन परम आहुहाद 
का देने वाला होता है । इसके दशेन के पश्चात्‌ ज्ञान की भूमिका 
का उदय होता है । सिद्धियों की भूमिका भी नीचे ही रह जाती 
है, क्योंकि प्रत्येक चक्र की सिद्धियां मिन्न २ हैं । 


नए पटीचन्‍दा 2 टै ऐड ढक: 
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न 


चक्रों और सहखार का सविस्तार वर्णन 


स्थूल देह सप्त धातुओं का बना हैं। जो अन्न जल खाया 
पिया जाता है, वह जठराप्ि से पचकर रस वनात्ता है, रस से रुधिर, 
रूधिर से मांस, मांस से मेंदा, भेदा से स्नायु, स्नायु से अस्थि, 
अस्थि से मज्जा, और मज्जा से शुक्र । रुधिर, मांस, मेद्दा ( चर्बी, ) 
स्तायु, अस्थि, मज्जा, ओर शुक्र (वीये ) सप्त धातु कहलाती हैं। 
रक्त को अग प्रत्यंग में पहुंचाने के लिये रक्त वाहिनी (0९०68) 
नलिकाओं सह नाडियां हैं, जब वह रक्त दूपित होकर नीछा हो 
जाता है तब उसको स्वच्छ करने के लिये हृदय में खचकर फुफु्सों 
में पहुंचाया जाता है, वहां श्वास द्वारा वह फिर स्वच्छ हो जाने 
पर हृदय में खच लिया जाता है ओर रक्त वाहिनी नाडियों में भेज 
दिया जाता है। हृदय पंप का काये करता रहता है, जिसका एक 
ओर फुफुसों से संबंध है दूससी ओर रक्त को लाने ओर ले जाने 
वाली नलिकाओं से । नीडे रंग के दृषित रक्त को हृदय में 
खचने वाली नलिकार्ये पित्त नाडियां ( ए०78) कहलाती हैं। 
इसी प्रकार मेदस (चर्बी ) बनाने वाले द्रव्य की भी नलिकायें 
होती हैं जिनको कफ वाहिनी (.ए77009) नाडियां कहते हैं । 
मेदा से स्नायु की उत्पत्ति बताई जाती है। ये स्नायु बात, अर्थात्‌ 
प्राण वाहिनी नाडियां (7९०"ए०४ ) कहलाती हैं। मज्जा अस्थियों 
की नलिकाओं में होती है ओर शुक्र, शुक्राशय में अण्डकोर्षो 
द्वारा बनता है। यहां हम स्नायुओं को ही नाडी नाम से संबोधित 
करते हैं। ये नाडियां सुषुम्ना नाडी के द्वारा आनख शिख देह का 
मस्तिप्क से संबंध जोडती हैं। इनकी सख्या ७२ हजार कही 
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जाती हैं । सपुम्ना नाडी भेरु दण्ड के भीतर सुरक्षित है। जिसकी 
आकृति ०० के सह्श मिलती हुई सी समझनी चाहिये । किसी 
घदाथे के ऐसे पृर्जा को एक दूसरे पर रखकर ओर दोनों ओर के 
बड़े छिद्रों भें दोनों ओर बारीक तारों के गुच्छों को पिरोकर सब 
पुर्जों को अथित कर लिया जाय तो वह सर्पाकार सुधुम्ना का ढांचासा 
दिखने छंगेगा | सुधुम्ना में तारों के स्थान पर वे स्नायु हैं जो 
मस्तिष्क को देह में फैले हुए समस्त नाडी जाल से संबंधित करते 
हैं। ओर बीच के छिद्र से बनी नलिका में एक द्रव्य पदाथे 
भरा रहता है जिसको चन्द्र मण्डल से निकलने वाछा अमृत कहते 
हैं, इसे सुषुम्ना मार्नों पान कर के पृष्ट होती है। अंग्रेजी में इसे 
(०७०७०7० अं) ग00 ) अर्थात्‌ मास्तिप्क सोष्मन द्रब्य 
कहते हैं । सुधुम्ना के अन्दर गुदा, उपस्थ, नाभि, बक्षस, ग्रीवा के 
५ प्रदेशों से संबधित्‌ ७ चक्र हैं, जिनको विभिन्न अंगों की नाडियों 
से सुषुन्ना का संबंध होता है। सुषुन्ना के दोनों तरफ के स्नायु 
अ्रमध्य प्रदेश में एक बिन्दु पर मिलकर दक्षिण भाग से वाम ओर 
ओर वाम भाग से दक्षिण ओर होकर सहस्तार में चढ़. जाते हैं, इस 
अमध्य स्थान को आज्ञा चक्र कहते हैं । ग्रीवा प्रदेश के चक्र को 
विशुद्ध, वक्षस॒ के चक्र को अनाहतू, नाभि प्रदेश के चक्र को 
मणिपूर, उपस्थ देश के चक्र को स्वाधिष्ठान और गुदा प्रदेश के 
चक्र को मूलाघार कहते हैं । भ्रमध्य से ऊपर कपाल सपुट में सुषुम्ना 
का ऊद्घ्बे भाग चार रूपों में परिणत हो जाता है। सब से नीचे का 
अमध्यस्थ अघोभाग (700 प्७ 070]8729/9 ) केहछाता हैं, 
उसके ऊपर छोटा मस्तिष्क ( 06"806)|]77 07 ॥70 ४७४०7 ) 
कहलाता है , इसको कपाल- केद कहते हैं, यहां पर पांचों ज्ञानेद्रियों 
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ओर स्वप्न की नाडियों का स्थान है, इसी को मनश्चक्र भी कहते 
हैं | इसके ऊपर एक अति सृक्ष्म नलिका है जो सपुप्ना के मध्यवर्ती 
बिल का वह भाग हैं जो छोटे दिमाग अर्थात्‌ कपारू कंद को 
सहसार ( 6९7९००४7०१ ) के मध्यवर्ती त्रह्मरंत्र ([77706 प९7/- 
०७) ) से जोड़ता है। इस भाग के नीचे कपाल कंद के 
सामने भी एक त्रिकोणाकृति कपाल रंत्र (700७0 एथ्शानंट्शो) 
है। (77790 ए6७४४४८व) ) ब्रह्म रंध्र भी त्रिकोणा कृति ही है जो 
पीछे से सामने की ओर फैला हुआ है। ब्ज्मरंध्र पर एक पुल्सा 
बना हुआ है, जिस पर सुषुन्ना पथ से आने वाले स्नायु समूह स्पशे 
कर के फिर सारे मस्तिष्क (७७7"९०/"प॥7) के विभिन्न केन्द्रों को फेर 
जाते हैं । इसलिये इस स्नायु समूह के प्रसार का सहस्रार कहते है । 


गुदा के पीछे एक मांस पेशी है, जिसे कंद कहते हैं। वह 
९ अगुरू छंबी ओर 9 अगुरू मोटी कही जाती है । इसके मध्य- 
वर्ती नाभिवत्‌ केन्द्र पर कुण्डलिनी के सोने का स्थान है। उप 
स्थान को विषु चक्र भी कहते हैं, क्योंकि यहां शक्ति निष्क्रिय 
सुप्तवत्‌ रहती है, अथवा वह ईडा ओर पिंगछा का एक स्थानीय 
उद्दभ स्थान होने के कारण, वहां चन्द्रमा ओर सूये दोनों का अमाव 
सा रहता है अर्थात्‌ दिन रात्रि एक समान गति रहित रहते हैं । वियु 
दिन रात्रि के एक समान होने के समय को कहते हैं । कुण्डलिनी 
को नाभि में घारण करने वाली मांस पशी का कंद अध: सहखार 
कहलाता है | क्योकि योगियों के समश्ि प्राण देह की सब नाडियों 
से खिंचकर पहिले यहां एकत्रित होते हैं ओर फिर सुपुन्ना में प्रवेश 
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करते हैँ । 


१४२ सोॉद्यलहरी 


(जकआबक-१००००--.., 


ग्रीवा के ऊपर ताहु का अन्तिम भाग नीचे की ओर छूटका 
करता है, उसे रूंबिका ( काग ) कहते हैं | वह भी एक चक्र माना 
जाता है । तैत्तिरीयोपनिपद्‌ के छटे अनुबाक्‌ में इसको इन्द्रयोनि 
नाम दिया गया है, जिसका शीषेकपाल से संबंध है। और नीचे 
उसका हृदयाकाश से भी संबैध है । इस प्रकार अहंबृत्ति को हृदया- 
काश से ब्रह्म रंध में ले जाने का लंबिका द्वारा सुषुन्ना से बाहर भी 
एक मार्ग है, जिसका कपाल कंद से सीधा संबंध है, अर्थात्‌ वह 
हृदय के अषप्टदरकू प्म का सीधा मनश्चक्र से संबंध जोड़ता हैं। 
इसीलिये हृदय के इस चक्र को सुषुन्नागत पट्‌ चक्रों से प्रथक चक्र 
माना जाता है। 


ऊपर कहा जा चुका है कि कपाल कंद से पांचों ज्ञानेन्द्रियों 
ओर उनके गोलकों से संबंध रखने वाली नाडियों का निकास है। 
उनमे से एक नाडी अीवा से नीचे उत्तरकर वक्षस्‌, उदर, कि भाग 
में गुदा तक नीचे उतरती है, उसे अंग्रेजी में ए80708 7०४७ 
कहते हैं, योग के आचार्यों ने उस के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न 
नाम दिये हैं, जैसे कूमे, विश्वोद्री, कुछ इत्यादि । इस नाडी की 
वाम शाखा निरथेंक सी है, परन्तु दक्षिण शाखा के तीन विमाग हैं, 
अर्थात्‌ वक्ष, उद्र ओर कि देश के भाग । वक्ष के भाग में प्राण, 
उदर के भाग में समान और नीचे के भाग में अपान के स्थान हैं । 
इस नाडी का संबंध ईडा ओर पिंगछा की मुख्य नाडियों 
( 8ए77]08006800 ९०]एष्चम8 ) से भी है, ओर उनका सबंध 
सुषुन्ना के चक्रों से है। इसलिये यह प्राण समान अपान. की नाडी 
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स्वतंत्र है ओर मन के आधीन काये नहीं करती । इसको स्वतत्र 
नाडीविभाग (&7/07007005 5एश670 ) कहते हैं । 


मुपुन्ना के तीन परत होते हैं ऊपर के परत वाले भाग का 
वज्रा कहते हैं, उसके नीच का परत चित्रा कहछाता है जिसके बीच 
में एक नलिका है| सुपुन्नागत छः चक्र अथवा कमल चित्रा में होते 
हैं ओर बीच वाली नलिका को पुप्प के बीच बाडी नलिका सह्य 
समझना चाहिये, उसे ही व्रह्म नाडी या विरजा कहते हैं । 


इस छोक में जिन छः पद्मों के ऊपर महाप्मावटी में भगवती 
की करा की स्थिति कही गई, बे चित्रास्थित छः चक्र अपवा पद्म 
हैं ' छओ चक्रों के छः अधिदेवता हैं । मूलाघार के ब्रह्मा, स्वाधि- 
प्लान के विष्णु, मणिपूर के रुद्र, अनाहत के ईश्वर, विशुद्ध के 
सदाशिव ओर आज्ञा के पर शिव | इनके अर्रो अथवा दलों की 
संख्या तत्वों की कछा के अनुसार है। अप्नि की १०, सूर्य की 
१२, चन्द्रमा की १६, कछाएं क्रमशः मणिपूर अनाहत और 
विशुद्ध के दर्लों के बराबर हैं। ब्रह्मा विष्णु और रुद्र प्रत्येक की 
दस २ कलाये हैं, ईश्वर की चार और सदाशिव की १६ कलाये हैं। 
मूलाधार की ७, खाधिष्ठान की ६, ओर आज्ञा की दो शिराओं 
को भी कला कहें तो सब का योग पूरा १०० होता है। आज्ञा 
में परशिव निष्कल है, जिसकी शक्ति की ही ये सब कराए कही 
जा सकी हैं, अर्थात्‌ सहस्तार स्थित मगवती की कछा के ये सब 
अवान्तर भेद हैं, अथवा बे निम्न स्तरों पर चमकने वाली प्रतिबिब 
सहश कही जा सकती हैं । कलाओं के नाम नीचे दिये जायेंगे । 
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ऊपर कहा जा चुका है कि अनाहत चक्रस्थ सूये उन्‍्मुख होकर 

आज्ञा के ऊपर स्थित अधोमुख चन्द्रमा पर 
अपना प्रकाश डालता है तब दोनों के योग 
से चन्द्रमा में से अमृत खबने लगता है, जिसका प्रमाण कलछारओँ के 
अनुसार समझना चाहिये। अनाहत चक्र के १२ पत्रों पर १२ 
आदित्य हैं और विशुद्ध चक्र के १६ पत्रों पर चन्द्र की १६ कलायें। 


चन्द्र सूय 


चन्द्रमा का संबंध मन से है ओर सूर्य का संबंध प्राण . 
से। कहा है “चन्द्रमा मससो जातः:” “आदित्यो वे प्राण: ! 
* आत्मन एपः प्राणो जायते ! | चन्द्रमा ईश्वर के मन से उत्पन्न हुआ 
है, ओर आदित्य स्वयं समष्टि ब्रह्माण्ड को जीवन प्रदान करने 
वाला प्राण है। प्राण का उदय सीधा आत्मा से होता है। शरीर 
में मुख्यतः दो प्रकार की नाडियों के विभाग हैं । एक प्रकार की 
नाडियां बे हैं जो मेरु दण्ड के मध्य में स्थित सहसखार से नीचे 
उतरने वाली सुषुन्ना से निकल कर सारे शरीर में फेलती हैं ओर 
सुषुन्नागत छ्वों चक्र, जिनके स्थान ओीवा, वक्षः स्थल, कटि, मूत्र 
ओर अधो भाग हैं, उनके निकास के केन्द्र हैं। इन नाडियों का 
मन ओरे प्राण दोनों से संबंध है। ओर दूसरे प्रकार की वे नाडियां 
हैं जो आज्ञा चक्र के पास के मनश्वक्र (7770 ७7॥ ) से निकल 
कर श्रोत्र, नेत्र, मुख, जिहा में फेल जाती हैं, ओर उनमें से ए 
कूर्म ५ विश्वोदरी ) ( ए७2प४ 7०४७ ) नीचे उत्तर कर श॒ुदा तक 
फेली हुई है | इसका वाम भाग छोटा है और कुछ विशेष काये 
नहीं करता, परन्तु दक्षिण भाग फेफड्डों, ओर हृदय में श्वास प्रश्नास 
का' काये, उद्‌र्‌ में पाचन और रस वितरण का काये और अधो भाग 


मी बी।8 #क्ी॥ 


डश्क्न?7%ाएलधा)०८ 5४57 दाल 


७/#979.&5न98&7८70८ 0 6- हि हि है. । 

(:#6च्र्छरप 2०चा९८ए०7०5 6 पैछ 5षचाएफ 
प्ाल्पंट ८०णीएजाए5 (देन 4 सिंचगॉँ७) एव 5छएए 
ट०्च्चे 05 ००6 डांघेढ बफ्ते दे।##€च्डा( इंए्ा०5 


4, | 4 है) है 


१. 0एप्रटनो, 2- 0फ्ढर इल्फछ$075 ग८ाए ९७५ 
3. रिदा प्रंड्छ5 उलतर०, 4. (०००५४४2€७ो 
८0296 ९४४०४५. 
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में मलविसजेन का काये करती है। पंच प्रार्णो की क्रियाये 
इसही नाडी से संबंध रखने वाली क्रियायें है। जो मन के 
आधीन नहीं हैं और सोते जागते सदा अपना काये किया 
करती हैं। क्योंकि प्राण कभी सोता नहीं, मन सोता जागता 
है । इस दक्षिण वैगस नाडी का संबंध सुपुन्ना के दक्षिण पाश्वे की 
: पिंगला से है, ईडा से नहीं है । इसलिये चन्द्रमा का संबंध ईडा से, 
स्॒ये का संबंध पिंगला से रहता है ओर ईडा को चन्द्र नाडी और 
पिंगल्ल को सूर्य नाडी कहते हैं । 


सूये की किरणों में प्रकाश, उप्णता ओर प्राण शक्ति अर्थात्‌ 
जीवन प्रद शक्ति की त्रिधा शक्ति होती है। उनमें उप्णता विष 
का काये करती है, परन्तु विष भी अल्प मात्रा भें अमृत का काये 
करता है, इसलिये सूये की उप्णता एक परिमित ताप मान की अवधि 
में जीवन की रक्षा के लिये सहायक होती है और उस अवधि के 
बाहर मारक सिद्ध हो जाती है । चन्द्रमा सूये की उप्णता को स्वयं पान 
कर लेता है ओर प्रकाश ओर प्राण शक्ति को अमृत के रूप में भूमि 
पर अपनी कलाओं द्वारा बरसाया कस्ता है। यह बाल्य क्रिया प्राण 
मात्र के शरीर यर ईडा और पिंगलछा नाडियों द्वारा प्रभाव डालती है। 


शुद्ध पक्ष में अमृत की वृद्धि होती है ओर कृष्ण पक्ष में कमी। 
साधारण प्राणियों में अमृत का संचय नहीं होने पाता, अधोमुख 
अनाहत चक्र अपनी. उप्णता से सब अमृत को सुखाता- रहता है। 
इसलिये उसको विष की वर्षा करने बाला माना गया है। 
कुण्डलिनी के जागने पर उसके उदृध्वे मुख होने पर उसकी क्रिया 
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चन्द्र मण्डल पर होने छूगती है ओर चन्द्र मण्डल से प्रसवित अमृत 
सब नांडियों को सींचने छुगता हैं। 


इस विपय पर विशेष जानकारी के लिये लेखक की ॥)ए776 
7०७७० नाम की अंग्रेजी पुस्तक देख । 


श्रीमद्‌ भागवत के प्रथम स्कन्द्‌ के १० वे अध्याय में 9१, 
9२ शोक संपूण योग मागे के अनुष्ठान का वडा सुन्दर वर्णन करते 
हैं। जब धमेराज युधिष्ठिर ने भगवान के परम धाम चले जाने का 
समाचार जाना तो उन्होंने जिस क्रम से ब्रह्मात्मेक्य कर के 
उत्तरा खण्ड की ओर प्रस्थान किया था । उक्त छोक इस प्रकार हैं | 


बात जुहब मर्नास तत्पाण इतर अल तं 
मुत्यावपान सोत्सग ठं पश्चल्ेद्जेहकीतू 0 ४९, 
ज़ित्बे हुत्वाथ पंच्ले तन्चेकत्वेष्जुहोन्मुनिः । 
सवमात्मन्यजुहवीद्ब्रह्मण्यात्मानमव्यये ॥ ४२ 


अथ)-- उस मुनि ( युधिष्ठिर ) ने बाणि की मन में आहुति 
दी, ओर मन की प्राण में, प्राण की अपान में ओर उत्सगे सहित 
अपान की मृत्यु में ओर मृत्यु की आहुति पत्चत्व में दी, फिर 
पन्‍न्‍वल की त्रित्व में आहुति देकर, उस (त्रित्व) की एकल में 
'आहुति दी, इस प्रकार सब की आत्मा में आहुति देकर आत्मा की 
आहुति अव्यय ब्रह्म में दी । अर्थात मोन धारण कर के और मंन 
को संकल्प विकल्प रहित शुकाग्न कर के बाणि को मन में लीन कर 
लिया, फिर मन का प्राण से ओर प्राण का अपान से योग किया, 
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ओर तीनों को सुपुम्ना द्वार में प्रवेश कर के रुच्यु को जीत लिया, 
मानों मृत्यु को पट चक्र वेध द्वारा पांचों तत्वों के वेध में छीन कर 
दिया, फिर पांचों तत्वों का तीनों त्रह्म, विष्णु और रुद्र ग्रंथियों के 
बेध द्वारा तीनों गुर्णो में लोन कर दिया ओरे तीनों मुर्णों को उनके 
एक कारणमृत महत्‌ तत्व में लीन कर दिया, इस प्रकार सब को 
आत्मा में ओर आत्मा को परमात्मा अक्षर ब्रह्म में लीन कर दिया। 
तयश्वात्‌ “शरहं ब्रह्मास्मि! के ज्ञान में निदिध्यासन द्वाय स्थिति 
रखते हुए सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति की । 


मणिपूर में अझि की दस कलाएं सारे शरीर के व्यापार को 
कि किये हुए हैं। अप्नि का स्थान योनि 
हे आर चक्र आन में बताया जा जुका है उसकी दस कलाएं 
बम कप मणिपूर में उठा करती हैं | मणिपूर के दस दर्ला 
कत्ताओं के नाम 
का प्रत्येक दकू इन कछाओं का एक २ दर 
है । अभि की कलाओं के नाम ये हैं:-- 
धूम्राचि, ऊप्मा, ज्वलिनी, ज्वालिनी, विस्फुलिंगी, सुश्रिया, 
सुरूपा, कपिला, हव्यवाहिनी ओर कव्यवाहिनी । 
अनाहत्‌ चक्र के १२ दुल सूये की १२ कलाय हैं, उनके 
नाम ये हैं--तपिनी, तापिनी, धूंत्रा, मरीची, ज्वालिनी, रुची, 
सुषुन्ना, भोगदा, विश्वा, बोधिनी, धारिणी ओर क्षमा । 


विशुद्ध चक्र के १६ दल चन्द्रमा की १६ कलायें हैं, उनके 
नाम ये हँ--अम्ता, मानदा, पूषा, तुष्टी, पुष्टी, रती, श्रृति, 
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शशिनी, चन्द्रिका, कान्ति, ज्योत्स्ना, श्री, प्रीति, अड्गदा, 
पूर्णा ओर पूर्णाम्ृता । 


आज्ञाचक्र के नोचे वायु ओर आकाश में रुद्रग्रन्थि हैं, रुद्रकी 
१० कछायें हैं, जिनके नाम ये हँ--तीक्ष्णा, रोद्री, भया, निद्रा, 
तन्द्रा, क्षुषा, क्रोधिनी, क्रिया, उद्धारी, ओर मृत्यु । 


मणिपूर के ऊपर अप्नि ओर सूये मण्डलों में विप्णुप्रन्थि है, विष्णु 
की भी १० कलछायें हैं, जिनके नाम ये हैं। जरा, पालिनी, शान्ति, 
ईश्वरी, रति, कामिका, वरदा, हादिनी, प्रीति, ओर दीर्घा । 


मूलाधार ओर स्वाधिष्ठान में प्रथिवी और जलकी ब्रह्मग्रन्थि है, 
ब्रद्माकी १० कलाये ये हैं ।-- सृष्टि, ऋद्धि, स्मृति, मेघा, कान्ति, 
लक्ष्मी, युति, स्थिरा, स्थिति, ओर सिद्धि। तीनों के मध्य चार 
रंग की दीप शिखा तुल्य ईश्वर कला है, जिसके रंग पीत, श्वेत, 
अरुण ओर कृष्ण ( असित ) हैं । इसका स्थान हृदय में हैं । शिखा 
के ऊपर उसीका अग्रभागवत््‌ सदाशिव कछा हैं। जो विद्युत्‌ 
सदश कही जाती है। 


तस्य मध्ये वन्हिशिखा अणीयोदुध्व व्यवस्थिता । 

नकतोयद मध्यस्थादिद्युलेखेव मास्व॒रा || 

नीवारशूकवत्तन्वी पीताभास्वत्यणूपमा 

तस्या; शिखाया मध्ये परमात्मा व्यर्बस्थितः 0 

सत्रह्मा सशिवः सहारिः सेन्द्र: से।5छरः परमः स्वराद्‌ 0 
नारायणोपनिषदू खण्ड (१३-२ ) 
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अथः---उसके मध्य अग्नि की शिखा, पतली ऊपर को 
उठी हुई खडी है। जो नीले मेधों में विद्युत्‌ रेखा के सद्श 
चमकती है, वह नीवारशूक के सद्ृश पतली, पीत वर्णा, 
अणु के सद्श चमकती है। उसकी शिखा के मध्य में 
परमात्मा विराजता दै, वह ही ब्रह्मा, शिव, हरि, इन्द्र और 
परम स्वराट्‌ अक्षर त्रह्म हैं । 


इसी को सदाख्य कछा समझना चाहिये। सदाख्य तत्व को 
१६ कछाये नीचे दी जाती हैं । निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शान्ति, 
इन्धिका, दीपिका, रेचिका, मोचिका, परा, सूक्ष्मा, सक्ष्मास्ता, 
ज्ञाना, ज्ञानामृता, आप्यायिनी, व्यापिनी ओर व्योमरूपा । 


सब कलाओं का योग ८८ होता है, इनमें मूलाधारस्थ शथिवी 
की ९, जल की छ: ओर आज्ञाचक्र की ईडा, पिंगठा अथवा 
सहखार की ओर बहनेवाली वरणा ओर असी दो कलायें मिल्यने से 
सब की संख्या पूरी १०० होती है । ये सब भगवती कुण्डल्नी 
देवी की ही कछाये हैं। मूछाधार से उठकर सारे कुलूपथ में उक्त 
कलाओं के विविध रूपों में प्रकाशित होती हुई, कुण्डलिनी शक्ति 
सहखार में अपने पति शिवजी से मिलने जब जाती है तब मार्नों 
अनेक श्रेंगारों को धारण करती है । 


मूलाधार से नीचे विषु राज्षक और अधः सहखतार दो चक्र ओर 
भी माने जाते हैं ओर आज्ञा के ऊपर बिन्दु 
अर्धन्दु अथवा अधेचन्द्रिका, निरोधिका, नाद, 
महानाद अथवा नादान्त, शक्ति, व्यापिका, 


आज्ञा के ऊपर 
९ स्तर 
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समनी ओर उन्मनी ९ स्तर हैं। इनमें प्रथम चार स्तरों की 
पांच २ कछाये ५ महाभूर्तों के अनुसार हैं | नादान्त में बाच्य 
वाचक का भेद छीन हो जाता है। नोद को वाचक अथात्‌ 
शब्दात्मक समझना चाहिये, उसके ५ स्तर ५ तर्ों के योग से 
उत्पन्न होने वाले शब्द कहे जा सकते हैं ।.नीचे के ३ स्तर रूपात्मक 
हैं, निरोधिका में रूप का निरोध हो जाता हैं। शक्ति स्तर पर 
तीव्र आनन्द लूहरी का अनुमव होता है, व्यापिका पर शून्य स्थान 
है, इसका वेध दिव्यकरण की विशेष क्रिया द्वारा होता है। समनी 
में सास्मिता समाधि होती है, ओर उन्मनी में उन्मनी अवस्था । 
इन स्तरों को पातञ्लक योग दशेन के अनुसार निरोधिका पर 
निर्वितक, नादान्त पर निविचार, व्यापिका पर सानन्द, ओर समनी 
पर सास्मिता संप्रज्ञात समाधियों का स्तर समझा जा सकता है । 


सुष॒ज्ञाये कुण्डकिन्ये सुचाये चन्द्र मण्डछातू 
मनोन्मन्ये नमस्तुम्यं महरक्ते वविदात्मने | यो. शि. (७,३११ 
सुषुज्ञ शांभवी शक्ति: शेष॒त्वन्थे निरथैका: १ 
“हल्लेखे परमानन्दे तालुमृले व्यवस्थिते ७५ ६, ९९ ) 
अत उदध्वनिरोधेतु मध्यम सध्यमध्यमं । 
उच्छास्येत्पराशाफक्तिं ऋछएंत्र निवसिनीस 0५७ ६, २० ) 
गमागमस्थ गगनाएँदि शून्य 
ज्वद्वपदीप तिमिरन्चनाशम्‌ | 


“नोट:---हलेखा और निरोधिका स्रीवाचक पद हैं, परन्तु यहां 


पुरुष वाचक प्रयुक्त किये गये हैं ये छान्दस प्रयोग हैं । 


सॉदय लहरी २४१ 
पद्याभि ठ॑ सब जनएन्तरस्थ 

नमामि इंसे परमात्महम्‌ ॥ ५ ६, २० १ 
अनाहतस्य शब्द॒स्य तस्य श॒व्दस्य यो ध्वनि: १ 
घ्वनेरन्तगठं उ्योतिज्योतिषेडन्तग॑ मनः ॥ ५ ६, २९ » 
तन्मने विकये यएति ठद्विष्णो: परम पदम्‌। 
तस्मात्सव प्रयलेन गशुरुपाद समाश्रयत्‌ 0(६, २२ ) 
आधार शाक्ति निद्रार्ण बिश्वे भवति निद्रया ॥ 
तस्यां शाक्ति प्रवोचेतु त्रेकोक्‍्य प्रतिव॒ध्येत ॥ (६, २३ ) 
ब्रह्मरंश्े महास्थाने वतते सतत शिवा | 
चिच्छफ्तिः परमा देवी मध्यमे सुप्रतिष्ठिता ७( ६,३२७ ) 
माया शक्ति लेलाटाग्रभागे व्योमाम्वुजे ठथा ३ 
नादरूपा पराशक्तिठेलाटस्यतु मध्यमे ॥( ६, ४८ ) 
भागे बिन्दुमयी शक्तिकेकाटस्था परांशके । 
बिन्दु मध्ये च जीवात्म सूक्ष्मरूपेण बतते ॥ ( ६, ४९ ) 
हृदय स्थूक रूपेण मध्यमेन त मध्यम । 


अथे)-- सुघुन्ना, कुण्डलिनी, चन्द्र मण्डल से टपकने बाली 
सुधा और मनोन्‍्मनी के रूपों में प्रकट होने वाढी चिदात्मिका 
महाशक्ति को नमस्कार है। सुषुन्ना शांभवी शक्ति है, ओर शेष अन्य 
सब नाडियां निरथेका हैं | ताहु मूल अर्थात्‌ धटे छंबिका स्थान पर 
परमानन्द स्वरूपिणी हछेखा (हीं) शाक्ति व्यवस्थित है। वहां पर 
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ब्रह्मरंध्र में निवास करने वाली पराशक्ति का उच्चारण करना चाहिये। 
फिर उसके ऊपर निरोधिका के (१० वें स्थान ) के मध्य होते 
हुए मध्य २, जहां गमनागमन की स्थिरता है, गमनादि से शूल्य 
है ओर तिमिरांध का नाश करने वाल चिद्रप दीपक का स्थान है, 
जाना चाहिये। सब मनुष्यों के अन्तर में विराजने वले उस परमात्म- 
रूप हंस कछा को नमस्कार है| अनाहत्‌ ( 9 थे ) चक्र से उदय होने 
वाले शब्द, ओर उस शब्द में जो ध्वनि (११ वें और १२ वें स्तर 
पर ), उस घ्वनि के अन्तगेत जो ज्योति (१३ का स्तर ) है, उस 
: ज्योति में मन छुगाकर जहां मन का लय हो जाता है वहां (१४ वें) 
से सहखार तक का स्तर विष्णु का परम यद है। उसके लिये पूणे 
प्रयत्न के साथ श्री गुरु की शरण में जाना चाहिये। (क्‍योंकि 
१४ वें स्तर का बेध बिना दिव्य करण के नहीं होता |) कहा 
है कि मूलाधार शक्ति के सोते रहने पर सारा विश्व मोह निद्रा में 
सोता रहता है, ओर उस शक्ति के प्रबुद्ध होने पर त्रिलोकी की 
शक्तियां जाग उठती हैं। बद्ारंध्र रूपी महास्थान (सहसार ) में 
शिवा शक्ति सदा रहती है, वहां ही परमा चिति शक्ति देवी मध्य में 
सुप्रतिष्ठित है, विशुद्ध (५ वें ) व्योम चक्र में और लछलाट के अग्र 
भाग में माया शक्ति है। नाद रूपा परा शक्ति ललाट के मध्य 
भाग (११) में है ओर विन्दुमयी शक्ति (८ वें स्तर पर ) ढुलाट 
के अपरांश भाग में है। बिन्दु भें जीवात्मा सूक्ष्म रूप से रहता है 


हृदय मं स्थूछ रूप से रहता है ओर दोनों के मध्य में मध्य 
रूप से रहता है। 


पूर्वोक्त अनुभव प्राप्त बोगों को महा वाक्यों के ज्ञान का उदय 
घअह ब्रह्मास्मि' होता है, इसलिये अगले छोक में भवानि त्वः 
ज्ञान का उदय + ' शो की भूमिका का उलख किया 


है । 
[२२] 
भवानि ते दासे मयि वितर दृष्टि सररुणा 
मिति स्तोतुं वाञज्छन्‌ कथयति भवानि ल्मिति यः | 
तदेव ते तस्मे दिशसि निजसायुज्यपदर्वी 
मुकुन्दतब्षेन्द्ररफ़ूटमकुदनीराजितपदाम्‌ ॥ 


कठिन झब्दः--भवानिन्हे भवानि: ओर में हो जांऊं। नीस- 
जित पदांज्नजिस पद की आरती उतारी जाती है | 


-- हे भवानि | तू मुझ इस दास पर भी अपनी 
करुणामयी दृष्टि डाल, इस ग्रकार कोई मुमुक्षु स्तुति करते समय 
भवानि ते! (में त्‌ हो जाउे) इस पद का डी उच्चारण कर 
पाता हैं, उस ही समय तू उसे निज सायुज्य पद प्रदान कर 
देती है, जिस पद की ब्रह्मा, विष्णु ओर इन्द्र भी अपने मुकुों 
के प्रकाश स्रे आरती उतारा करते हैं | अथांत्‌ (प्रणाम करते 
रहते हैं) । 

सं० ट2०:--भाधष्यकार डिंडिम का मत्त है कि वाह्माम्यन्तर 


90०: 


यायों का वर्णन करके शेकर भसवत्याद इस छोक में प्रेमरूपा भाक्ति 


की उत्कृष्टता दिखाते हैं, जिससे सायुज्यमोक्ष की प्राप्ति आविलूंब 
4५ ४० वि पे 4. चर. 
भगवती के अनुग्रह मात्र से प्राप्त हो जाती हैं । 


भक्तया मामभिजानएति यज्ाए्यश्नास्मि ठत््तद ॥ 
ठते मां तत्वतोज्ञात्त विशते तदनन्तरम 0 
गीता० (१८, १५) 


व्याख्याः--माव यह है कि जो ईश्ववी सकाम अनुष्ठान 
करने वालों को उनके सुक्तों का फल देती है, वह मुमुक्षुओं को 
ज्ञान का फलस्वरूप सायुज्य पदवी भी देती है | 


ध्ज्ञानंत्रह्म), 'अहमत्नह्मास्मि', 'तत्वमसि” और “अयमात्मात्रह्न' 
ऋजक यजुर साम और अभेबेदों के क्रमशः चार महावाक्य जीव- 
ब्रह्मेक्य का लक्ष्य कराते हैं | गुरु शिष्य को पहिले प्रज्ञानात्मा का 
स्वरूप दिखाता है ओर फिर उपदेश करता है कि यह आत्मा बह्म 
है ओर वह तू है। फिर शिष्य 'मं ब्रह्म हैं? का अपरोक्ष अनुभव 
करके उस पद में अपनी स्थिति रखता है। जिसको निरदिध्यासन 
कहते है | उपदेश के श्रवण के पश्चात्‌ युक्तियों द्वारा समझने को 
मनन कहते हैं, ओर तलश्वात्‌ नित्य आत्मस्थिति में रहने को 
निदिध्यासन कहते हैं । 


इंद्रियों द्वारा विषयों के जानने को आज्ञान कहते हैं, भिन्न- 
भिन्न पदाथों के ज्ञान को नामरूपात्मक भेद से पहचानने को संज्ञान 
कहते हैं ओर ध्यान पूवैक समझ कर भ्राप्त किये जाने वाले विशेष- 
ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। परन्तु ये सब ज्ञान जिस एक निरपेक्ष 


सोॉदय लहरीं श्ष्‌ज्‌ 


ज्ञान के सापेक्षिक भेद है उसको प्रज्ञान कहते हैं। वह सबका आधार 
स्वरूप प्रज्ञानात्मा हो ब्रह्म है । ब्क्मात्मेक्य की उपलव्धि श्रवण मनन 
निदिध्यासन के द्वारा कालान्तर में होती है। परन्तु शकर भगवत्पाद 
इस छोक में कहते हैं कि जाने बिना जाने मगवती की स्तुति करते 
समय जो कोई इस छोक की प्रथम पेक्ति के भवानि लें! इतने मात्र 
पद का उच्चारण कर पाता है, तो मगवती उसे सायुज्य मोक्ष दे देती 
है। क्योंकि 'भवानि ले! पद का यह भी अथे होता है 
कि में तू बन जाऊं। क्योंकि भगवती यह मान कर कि यह मेरा 
भक्त मुझ में छीन होकर मेरे सायुज्य पद की प्राप्ति के लिये प्राथना 
करता है, ऐसा समझा जाने से 'दासे मयि इत्यादि! उच्चारण होने के 
पूरे ही वह सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर छेता है । 

समाधि में समनीस्तर पर पहुंच कर योगी जो इच्छा करता है 
उसकी वह कामना पूण्णे हो जाती है, इसलिये अहंब्रह्मास्मि का ध्यान 
करने वाला ज्ञानी भी उस स्तर पर ब्ह्मात्मेक्य की अपरोक्षानुभति 
प्राप्त कर सकता है, इसमें कोई आश्चय की बात नहीं । 

सायुज्य मोक्ष अन्य सालोक, सामीप्य ओर सारूप्य मोक्षों से 
ऊँची है अर्थात्‌ सगुण ब्रह्म के छोकों से अ्मभाव ऊंचा है ओर 
इंद्रलोक, ब्रह्मलोक, एवं विष्णुलोक उस पद के नीचे ही रह जाते 
हैं। जैसा कि भगवान कहते हैं 

तमेवचा्ं पुरुष प्रप्चे यठः प्रवृत्ति प्रसुता पुरणणी। 

और (गीता १७५, 9) 


ठतोमांठलोज्ञाल्ला विशत तदनंतरम्‌ 0 
६ ०१ ७५७) 
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अर्थात्‌ मानो ब्रह्मा विष्णु ओर स्वगे पति इन्द्र के मुकुर्दों की 
ज्योतियां उस परम पद के नीचे जारती उतारने के सदश निम्न- 
स्तरों पर ही चमका करती हैं । 


अधनारीश्वर सदाख्य तत्त्व का ध्यान। 


अगले छोक में सदाशिव का ध्यान दिया गया है । 


(१२३ ) 


त्वया हला वामे वपुरपरितृप्तेन मनसा 
शरीराद्ध शभोरपरमपि शक्ढे हृतमभूत्‌ । 
यदेतत्तदृपे सकलमरुणाभ त्रिनयने 
कुचाभ्यामानम्र कुटिलशशिचूडालमकुटम्‌ | 


अथः-- है भगवति | इंभु का वांयां शरीर हरण करके 
भी तेरा मन तृप्त नहीं हुआ, मुझे शंका होती है कि दूसरे 
आधे शरीर का भी अपहरण कर लिया गया हैं। क्योंकि वह 
सारा शरीर अरुणवर्ण की आभा से तेरा ही दिख पडता है, 
उसमें तीन नेत्र हैं, वह कुचों के भार से कुछ झुका हुआ है 
और द्वितीया का चन्द्र केशों के ऊपर मुकुट पर शोभा दे रहा है । 


से० टि०:--यहां अर्धनारीश्वर का ध्यान दिखाया गया है, जिसमें 
शक्ति तत्व की इतनी ,प्रधानता है |कि शिववत्व को जानना. कठिन 
होंगया है । वास्तव में शक्ति तत्व शिव तत्त्व से भिन्न नहीं हैं । 


साॉदर्य लहरी १०७ 


अधेनारीश्वर रूपमें आधा शरीर शंकर का है ओर आधा 
भगवती का, यह बात हम सदाख्यतल को समझाते समय बता आये 
हैं। शंकर का शरीर स्फटिक सहृश स्वच्छ है, जो मगवती का 
शरीर अरुण होने के कारण, उसकी अरुण आभमा से अरुण दिखने 
रूगा हैं। ओर भगवती के स्तन के भार से वाम भाग के किंचित्‌ 
झुक जाने से शेकर का दक्षिण भाग भी झुक गया है; तीन नेत्र 
ओर चन्द्र युक्त दोनों के रूप होने से यह पहचानना कठिन है, 
कि दक्षिण भाग शेकर का है अथवा सारा शरीर भगवती का ही है। 
सदाख्य तत्व प्रभवोन्मुख होने के कारण पूणे शक्ति युक्त होता है, 
इसलिये अहम विमषे के अध्यात्म भाव को शक्ति ने मार्नों 
दबा रखा है। 


ब्रह्मा, विष्णु, रद्र, ईश्वर ओर सदाशिव | 
[२४ |] 


जगत्सूते धाता हरिस्वति रुद्रःक्षपयते 
तिरस्कुवेन्नेतत्स्वश्षपि वपुरीशः(स्थगयति) (स्तिर्यति) 
सदा पूर्व: सर्वे तद्दमलुगृह्मा ति च शिव- 
५ 
स्तवाज्ञामाल्म्व्य च्णचलितयोभश्रेलतिकयो: ॥ 
अथे१--त्रम्हा जगत्‌ की रचना करते हैं, हरि पाठछन और 


रुद्र संहार करते हैं । ईंइवर सबका तिरस्कार करके अपने स्थिर 
रखते हैं । और शिव जिसके नाम के पूर्व सदा छगा हुआ है 
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अर्थात्‌ सदाशिव इस सबको छीलछ जाते है. अथवा तेरे क्षणचपल 
श्रुखक्‍ताओं की आज्ञा का आलेब लेकर सब पर अनुग्रह करते 


रहते हैं । 


सं० 8०:-- अनुग्रहणाति का अर्थ “अपने में छीन कर लेता 
है! भी किया जा सकता है। तब छोक का अर्थ इस प्रकार होगा | 
तेरी आज्ञा को पाकर स्वल्ताओं के इशारे -मात्र से ब्रह्मा स॒ष्टि करता 
है, हरि पालन करता है, रुद्र संहार करता है, ईश्वर तीनों का तिरस्कार 
पूर्वक तटस्थ रहता है और सदाशिव सबको अपने में ( प्रलय के 
समय ) लीन कर लेता है | 


ब्रह्मा जिस सृष्टि की रचना करते हैं ओर विष्णु पालन करते 

हैं, उसका प्रलय के समय रुद्र संहार कर देते हैं। अर्थात्‌ ब्रह्मा और 
विष्णु के साथ रुद्र भी ल्याभिमुख होकर महेश्वर तर में छीन हो 
जाते हैं, और महेश्वर भी मानो तिरस्कार पूषेंक अपने नेत्र बेद कर 

लेते हैं अर्थात्‌ वे मी बीज रूप सदाशिव में लीन हो जाते हैं । परंतु 
विश्व का प्रठय हो जाने पर मी प्रमंव की बीज शक्ति सदाशिव मे 
'बनी रहती हैं, जिसके कारण प्रछय काल के समाप्त होने पर सदाशिव 
फिर नई सृष्टि का प्रभव काते हैं, मार्गों वे मगवती की आज्ञा के 
अनुसा? ब्रह्मा, विष्णु, रुद़् ओर महेश्वर सब पर अनुग्रह करके फिर 

पूवे कल्प के अनुसार सबको नया जीवन प्रदान करते हैं | अर्थात्‌ 

भगवती सबकी अधिष्ठान्नी है क्योंकि प्रभभ और प्ररय दोनों शक्ति 

के ही काये हैं | और ब्रह्मा, विष्णु, रुद्व ओर महेश्वर तो भगवती 

के कमेचारी मात्र हैं, इसलिये . अगले. छोक में कहा. गद्या हैं. कि 


अिनकनक+»नम्क्न+-नननमकपन-+ मनन मकन++3 पान, 


इनकी प्रथक पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, भगवती के पूजन 
से सबकी पूजा हो जाती है। ब्रह्मा रजोगुण, विष्णु सगुण ओर. 
'रुद्र तमोगुण के अधिदेव हैं ओर तीनों गुण प्रकृति के अग 
हैं, अर्थात्‌ माया की अपेक्षा से तीनों देवताओं का अस्तित्व है, 
निगुण ब्रह्म मायातीत है। ईश्वर तत्व मी माया शक्ति के आधीन है। 
परन्तु सदाशिव, जो यद्यपि माया का स्वामी है, परन्तु शक्ति का 
प्रमुत्व इतना है कि विवश होकर सृष्टि करने को वाध्य होता है । 


प्रकृति स्वामवृष्ठभ्य बिसुजएमि पुनः पुनः 
भूठगममिम छुृत्स्नमव्श प्रकृतेवेशत्‌ 0 
(गाता० ९-८) 
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उसलिये 
[२५ ] 


त्रयाणां देवानां त्रिगुण जनितानां तब शिवे 
भवेत्पूजा पूजा तव चरणयोर्या विरचिता, ! 
तथा. हि त्वत्यादोदहनमणिपीठस्य निकटे 
स्थितावते शश्वन्मुकुलित करोत्तेस मकुटाः ॥ 
अथेः-- हे शिवे ! तेरे चरणों की जो पूजा की जाती 
है, उससे तेरे तीनों गुणों से उत्पन्न इन तीनों देवों का भी 
पूजन हो जाता है | इसलिये यह उचित ही हैँ कि ये तीनों 
देव तेरे चरणों को धारण करने वाले मणियों के बने आसन 
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के निकट अपने मुकुठों की शोभा बढाने के लिये हाथ जोड़े 
खडे रहते हैं। 


से० टि० भगवती के पूजन से सब देवों का पूजन हो जाता है। 
[ २६ ] 


विरिज्चिः पश्चत्व व्जति हरिराप्मोति विशति 
विनाश कीनाशो भमजति धनदोयाति निधनम । 

वितन्द्री भाहेन्द्री विततिरपि संमीलति दशा 
महासंहारे5स्मिन्तिहरति सतिलत्पतिरसों ॥ 


कठिन शब्द:-- कीनाश>यमराज, दृषां-दृष्टि, पंचत्व-मरण 
( जाग्मत स्वप्न सुषुप्ति तुरिया से ५ वी अवस्था । 


अथेः-- हे सति ! इस महा प्रछु्य के समय ब्रह्मा 
पांचवी अवस्था को प्राप्त हो जाता है, अर्थात्‌ मर जाता है। 
हरि विरति को प्राप्त होते हैं | कीनाश .( यमराज ) का नाश 
हो जाता है| धनद ( कुबेर का निधन (मरण ) हो जाता 
है, जिसको कभी तन्‍्द्रा नहीं आती वह हजार नेत्र वाला महेन्द्र 
भी अपनी फैली हुई दृष्टि वाला नेत्र बन्द कर छेता है। परन्तु 
सदाशिब तेरा पति तो तब भी विद्दार ही करता रहता है। 


सं० टि० महा प्रल्य में सब देवों का छय हो जाता है, केबल 
परंत्रझ्म रहता है, और शक्ति भी उसमें अव्यक्त दशा में बनी रहती है | 
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सतियों के सतीब की इतनी महानता है कि उनका सोमास्य 
सदा अखेड रहता है। इसलिये हे सति ! तेरा पति महा प्रत्य भ्में 
भी रहता है, जब कि ब्रह्मा, विप्णु, रुद्र, महेश, इन्द्र, कुबर और 
मृत्यु की भी मृत्यु हो जाती है। यह भगवति के सतील का ही प्रभाव 
कि सदाशिव तब भी वन रहते हैं। क्योंकि सदाख्य तत्व में विश्व 
का बीज रहता है आर बीज कभी नष्ट नहीं होता । यदि विश्व का 
बीज नष्ट हो जाय तो प्रर्य के पश्चात्‌ फिर सृष्टि कैसे हो सकती 
हैं? वेद कहते हैं । 


यथा चाता पृषरसकरुपयत्‌ 


प्रकृति सब को गमे में डेकर, महासूप्ति का रूप धारण कर के 
ब्रह्म में ढीन हो जाती है। प्रत्येक बीज में दो दल होते हैं, उनको 
भी यदि घुण खा जाय, परन्तु दोनों के संयोग का अंकुर स्थान 
नष्ट न हो तो देखा जाता है कि वह वीज अंकुरित हो उठता है। 


मत ग्राम: स एवाय भत्ता » प्रसीयत 
राज्यागमव्श: पाथ प्रभवत्यहरागमे 0 ( गीता ८, १९ ) 


अधिकारी भेद से पूजन भी तीन प्रकार का होता है। अधम 
अधिकारी के लिये मूर्ति, यंत्र इत्यादि द्वारा वाह्य 
भावना युक्त पूजन किया जाता है, मध्यम 
अधिकारी के छिये अन्तर्भावना युक्त ध्यानादि 
अन्तर्यागों का साधन है ओर उत्तम अधिकार का पूजन उसकी 
अद्वेत ब्रह्म भावना ही है। इनको ऋमशः अपरा पूजा, परा5्परा 


तीन प्रकार का 
पूजन 
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पूजा और परा पूजा कहते हैं। द्वेत भाव कां स्वेथा' अमाव हो 
जाने पर ही परा पूजा संभव है द्वेतमआाव बना रहते परा पूजा नहीं 
बन सकती, वह साधक अपरा अर्थात्‌ बाह्य पूजा का ही अधिकारी 
है परन्तु अद्वेत भाव के उदय होने के पूवे और द्वेत भाव के रूय 
होने को अभ्यास दशा में पता ओर अपरा दोनों का अभ्यास युग 
पद रहता हैं। योगी ऋतंमरा प्रज्ञा के उदय होने के पश्चात्‌ परा 
पूजा का अधिकारी बनता है, क्योंकि ऋतंमरा प्रज्ञा से अविद्या 
जनित नाम रूपों के भेदोत्पादक संस्कार ऋत्‌ के संस्कारों से इस 
प्रकार नष्ट होने छंगते हैं, जैसे सूये के उदय से पूषे उषः कालीन 
प्रकाश से धीरे २ अन्धकार में उत्पन्न होने वाली आंति में दिखने 
वाले रूपों ओर नामों के संस्कार मिटने छूगते हैं और सूथे उदय 
होने पर रात्रि के अन्धकार से उत्पन्न आंति का सवेथा नाश हो 
जाता है। पूव॑गत छोकों में भगवती की अपरा ओर परापरा पूजा 
का वर्णन था, अगले इलोक में परा पूजा का रूप दिखाया जाता 
है। ऋतंभरा प्रज्ञा का अथे है ऋत्‌ अर्थात्‌ निरपेक्ष सत्य से 
भरी हुईं बुद्धि । 


(२७ ) 


जपो जल्‍्पः शिल्प सकलमपि मुद्राविरचन 
गतिः श्रादक्षिण्य॑श्रमणमशनाधाहुतिविधि:ः ! 
प्रणामः संवेश: सुखमखिलमात्मापंणदशा 

सपर्यापयोयस्तव मवतु यन्‍्मे विलसितम्‌ ॥ 


कर 
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कठिन शब्द:--सपयो>”-यूजा, जव्य-्वकवास | 


अथेः--बोंडना मत्रों के जप सद्ृश, कर्म काण्ड सब 
मुद्राओं की विरचना के सदृश, चलना फिरना प्रदक्षिणा के सद्ृश, 
खाना पाना आहाति के समान, सोना प्रणाम सद्श, सब झुखों 
के उपभोग में आत्मसमर्पण की दृष्टि, अर्थात जो भी मरा 
विलछास है सब तेरी पूजा पद्धाति का क्रम हो । 


सं० टि०:--यहां ज्ञान योंग का लक्षण दिखाया गया है। 


स्फोटात्मक शब्दों के साथेक एवं निरथेक क्रम को जल्प कहते 
हैं, यहां तक कि वणेमाला के अक्षरों के उच्चारण को एकाक्षरी मंत्र 
कहा जाता है, इसी प्रकार उनके योग से जो पद बनते हैं सब मंत्रों के 
तुल्य हैं, ओर इस न्याय से सब जल्प जप के समान है। पूजन में हाथों 
के अभिनयों से अनेक प्रकार की मुद्राएं दिखाई जाती हैं. अर्थात्‌ 
मुद्राएं एक प्रकार से हार्थों की क्रियाएं मात्र हैं इसलिये विविध 
कर्मों के करने के लिये जो भी क्रियायें हाथ करते हैं, वे सब मुद्राओं 
के समान हैं। भगवती की व्यापकता सर्वेत्र है, इसलिये चल्ते 
फिरते समय सर्वत्र उस विभु की प्रदक्षिणा होती रहती है । जठराप्ि 
भी शक्ति का ही रूप है, वह अन्तराप्नि अन्न पचा कर जात्मा 
को बलि पहुंचाती है। हवन की अग्नि का काये भी हृव्य 
को देवता तक पहुंचाना है, इसी अभिप्राय से उसकी एक कला का 
नाम _व्यवाहिनी है। खाना पीना इस दृष्टि से सब आहुति 
देना है । 
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या देवा सब भंतेषु क्षुता रुपण सेस्थिता, हि 
नमस्ठस्थे ३ नमोनमः 
| प 5 _ + ०. (5 
अहंव श्वनरो भुत्व! प्राणणिनां देहमाश्रितः १ 
प्राणापानसमायुक्त: पचास्यन्नच्तुविचम्‌ 0 
(गीता० १५,-१४) 


साष्टांग प्रणाम में ढोनों हाथ, दोनों पैर, छाती, ग्रीवा ओर 
मस्तक आठों अर्गो से भूमि को स्पशे करके पडा जाता है, मगबती 
सवेत्र भीतर बाहर सब जगह है, इसलिये सोते लेटते शरीर का 
भृशायी होना साष्टांग प्रणाम के समान है। जितने सुख हैं बे सब 
आत्मा-नंद की लहरें हैं, उनमें चित्त लगाना उसे आनंद ब्रह्म को 
ही समपेण करना मात्र है। श्रीचक्र पर पूजन करना तो एकदेशीय 
पूजन है, हमारी अनेक प्रकार की विविध चेष्टायें ओर क्ृत्य निरंतर 
विश्वतोमुखी भगवती का ही तो पूजन किया करती हैं, क्योंकि 
वोस्तविक पूजन तो भाव से संबंध रखता है ओर ब्राह्मी स्थिति में 
रहने बाड़े का लक्ष्य सवेदा ईश्वर पद में लगा ही रहता है ओर 
उसके शरीर की क्रियायें भी तद्प पूजनवत ही होती रहती हैं । 


( २८ ) 


सुधामप्यास्वाद प्रतिमयजरामृत्युहरणा 

विपच्चन्ते विश्वे विधिशतमखाद्या दिविषदः | 
कराले यत्टक्ष्वेले (डं) कबलितबंतः कालकलना 
न शरमोस्तन्मूलं जननि तब ताटइ्महिमा॥ 
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कठिन शब्द:--दिविषद८"देवता;. क्वेंलड, . ध्वेड--विष; 
कबलन्-्ग्रास, ताटंक-कर्ण फूल । 


अथेः--त्रह्मा और शतमख अर्थात्‌ इन्द्रादि देवगण जरामृत्यु 
का हरण करने वाली सुधा को भी पीकर, इस विश्व में काल के 
शिकार होते हैं ओर कराछ दहृठाहक विष का ग्रास करने वाले 
शभ पर काछ की कलना नहीं चछती, इसका कारण हे जननी ! 
तेरे कणफूलछों की महिमा है | 

स० दटि०--ताटंकों के कहने से मगवती के कानों में पहिने 
जाने वाले आभूषणों से इंगित भगवती के अखण्ड सौभाग्य का 
अभिप्राय है। विधवा 'ज्लियां उनको उतार देती हैं। शंकर पर हत्य- 
हल विष का असर नहीं हुआ, इसका कारण भगवती का अनादि 
अनन्त अखंड सुहाग है । यह है भगवती के सतित्व का महात्म्य। वह 
नित्य है, उसका सुहाग भी नित्य है, इसालिये शंकर हलाहल को 
पीकर भी अमर हैं । देवता अमृत पीकर भी मर जाते हैं। ताटंक 
अथांत्‌ कर्णफूछ सुहाग के चिन्ह माने जाते हैं । 


[ २९ ] 


किरौट वेरिज्व्य परिहर पुरः केटममिदः 
कटठोरे कोटीरे स्खलसि जहि जम्भारिमकुटम्‌ । 
प्रणम्रेष्वेतेषु. प्रसममुपयातस्यथ भवन 
भवस्याभ्युत्थाने तव परिजनोक्तिविजयते ॥ 


१६६ सोदय कहरी 
कठिन शब्द:-- जहि- (ओदहाक्‌ त्यागे) त्यागें, बचें । 


अथः-- हैकर को अकस्मात्‌ अपने भवन में आते देख 
खडी होकर स्वागताथ आगे बढने पर तेरी परिचारिकाओं की 
इन उक्तियों की जय हैं कि * सामने ब्रह्मा के मुकुठ से बचें, ” 
* क्ैटम के मारने वाले विष्णु के कठोर मुंकुट से ठोकर छगेगी, ! 
« जम्भारि इन्द्र के मुकुठ से बचकर चर्ले |? 


सं०टि० भाव यह है कि सब देव भगवती को सदा साष्टांग प्रणाम 
किया करते है | | 


व्याख्या--अभिप्राय यह हैं कि एक दिन जब भगवती को 
इन्द्र ब्रह्मा और विष्णु प्रणाम कर रहे थे, तब अकस्मात्‌ शकर 
आगये, पति का स्वागत करने जब भगवती उठीं, तो उनकी 
परिचारकायें कहने लगीं कि त्ह्मा इन्द्र ओर विष्णु के मुकु्ों से 
ठोकर न छंगे, इसलिये उन से बचकर चलिये। 


विष्णु भगवान को मधुसूदन ओर कैट्मारि भी कहते हैं क्योंकि 
मधु ओर कैट्म दो राक्षत उनके कान के मेल से 

केटभ भिद 
+ उत्थन्न हो गये थे। वे जब ब्रह्माजी को खाने रूपके 
ब्रह्माजी ने भगवान को शेष शब्या पर सोते देखकर भगवती की प्राथेना 
की । प्राथेना से प्रसन्न होकर नारायण के नेत्रों में निवास करने वाली 
महामाया ने भगवानकों जगा दिया, तब भगवान ने दोनों राक्षसों का 
बध किया, ओर नाभि से उत्पन्न हुए कमल पर बेठे ब्रह्माजी को भय 
से मुक्त किया | उपरोक्त आख्यायिका में नारायण आध्यात्म भाव है 


है 
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ओर शेष भगवान विराट की कुण्डलिनी वत्‌ आधार शक्ति। नारायण 
को सुलाने वाली निद्रा देवी महासुप्ति स्वरूपा वीजशक्ति है। 
पद्म जो नाभि से निकलता है वह स्पन्दस्वरूपा रजागुण की विमपे 
शक्ति है, ओर ब्रह्मंदेव स्वये शब्दब्रह्म स्वरूप प्रणव है। ब्रह्मदव को 
विराट के प्राण ओर बुद्धि समझना चाह़िय। प्रणव का प्रथम 
स्वरूप ध्वन्यात्मक होता हैं फिर शब्दों का रूप धारण कर के बेदों के 
रूप मे व्यक्त होने लगता है | बंदों के शब्दों से फिर उनके वाच्य 
अथ स्वरूप रुपात्मिका सृष्टि का प्रसार होने छगता है। शब्द से 
विराट ब्रह्माण्ड का श्रोत्र, श्रोत्र से आकाश, ओर आकाझ से स्थूछ 
शब्दों का संबंध है। विराटू भगवान के कानों से आकाश की 
उत्पत्ति कही गई है, कानों का मेल शब्दब्रह्म रुपी ब्रह्मदेव को 
खाने के लिये उद्यत नाद का आवरण है, जो निद्रा के कारण जम 
गया है, और जिससे मधु ओर केंटम दो राक्षसों की उत्पत्ति बताई 
जाती है। आहुस्य प्रमादादि की मादकता को मधु कह सकते हैं, ओर 
ज्ञान के ऊपर आवरण डालने वाले आंति विक्षेपादि को कैटम कह 
सकते हैं । कैटम का अथे कीटबत्‌ आभा वार किया जा सकता 
है। कान के मेल को भी कीट कह सकते हैं, कीट का अथे कीडा 
भी होता है। अर्थात्‌ कैटम वह प्रकाश हैं जो मलावृत्त होने के 
कारण आंति उत्पन्न करता है, अथवा उसका प्रकाश कीटाणु सच्श 
है। ये दोनों ज्ञान के महानशज्रु हैं। भगवान जागकर अर्थात्‌ 
अध्यात्म जामृति होने पर दोनों का नाश होता है। दुर्गा सप्तशति 
में इस समय ब्रह्मदेव से की गई भगवती की प्राथेना पढने योग्य 
है, जो विषयान्तर भय से यहां नहीं दी जाती । 


१६८ सोंदय लद्दरी 


शक्ति के जागते ही शऋर से मिलने की आतुरता में सहख्तार 

पर चढते समय नीचे के चरक्रों पर प्रणाम करते हुए ब्रह्मा विष्णु 
ओर इन्द्र के मुकुटों से उसको ठोकर छगने की आशंका सूचक 
परिचारिकाओं की उपरोक्त उक्तियां स्वाभाविक ही हैं । मूलाधार में 
ब्रह्मा का स्थान है. ओर तत्‌ सम्बन्धी प्रथ्वी तत्व का स्वामी इन्द्र 
है, स्वाधिष्ठान में विष्णु का स्थान है। ये दोनों चक्र अन्धकारमय 
माने जाते हैं देखें छोक ३२, ३३ की व्याख्या में षोडशी विज्ञान! 
का विषय प्रृष्ठ १८३ । अन्धेरे में ठोकर छगने की सम्भावना रहती 
है। अर्थात्‌ साधक की शक्ति उत्नेय पथ पर इस मण्डल में रुक कर 
ठिठकनी नहीं चाहिये। छोक ९ में बताये गये चक्रों के बेघक्रम 
ओर 9१ वें छोकोक्त समंयाचार की व्याख्या भी इस सम्बन्ध में 
ध्यान में रखने योग्य है। कुण्डलिनी शक्ति के जागृत होने पर 
शिवभाव का प्रादुर्भाव होना साधकों के अनुभव की बात है। 
परिचारिकाओं का विभिन्न चक्रों की योगिनीओं से अमिप्राय 
हो सकता है। 


ब्रह्म भाव 
( ३७ ) 


स्देहोदूभृतामिघृणिमिरणिभा55्चा मिरभितो 
निषेव्ये नित्ये त्वामहमिति सदा भावयति यः | 
किमाश्ये तस्य त्रिनयनससद्धि तणयतों 
महासंवर्ताभिषिरचयति नीराजनविधिम ।। 


कठिन शब्द:-प्वाणिज्वकिरण, संवर्ताभि-अल्याप्रि, नैराजन-आरसती 
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अथः-- दें सेवा करने के योग्य वरेण्ये, नित्ये ! अपने 
देह से निकलने बाली अणिमादि सिद्धियों रूपी किरणों से 
घिरा हुआ तेरा भक्त जो *्या अहम्‌ * अर्थात सुझकों अपना 
ही रूप मानकर सदा भावना करता हैं, त्रिननन की समृद्धि 
को भी तृणवत्त तुच्छ समझने बाके उस साधक की सेबतांश्न 
आरती उतारदा हैं, इसमें क्या आश्वय है ! 


स० ८ि० ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मेव मवति | ब्रह्म को जानन वाह्म ब्रह्म हो 
हो जाता है, बह प्र्य में भी क्षोम नहीं पाता, मानों संबतांगि का 
जलना उसकी आरठी उठारने के सदझ्य हैं ! 


जिस योगी ने सारूस्य मुक्ति प्राप्त करी है, ओर भगवती में 
स्वभाव से रहने वाढी अधणिमादि सिद्धियाँ युक्त अ्ह्म तेज की 
किरणें जिसके शरीरसे फूट २ कर निकलने लगी हैं, उस यागी को 
अहम्‌ ब्रह्मास्मि भाव के उदय होने की चरम दशा में तीसरा दिव्य 
ज्ञाननेत्र खुल जाने से जो समृद्धि प्राप्त होती है, उसको भी वह 
सायुज्य मुक्ति के सामने तुच्छ समझने लगता है । देखे योग दरशेन 
सूत्र (१, ५०) * तद्वेराग्यादपि दोष बीज कर केवल्यम * | अर्थात्‌ 
सर्वेज्ञता ओर सचे शक्तिमत्ता से भी चेराग्य होने से सब दार्षों के 
बीज रूपी वासना के क्षय होने पर कैचल्य पद कौ प्राप्ति होती है । 


«४ नित्य ? पद से संबोधन करने का अभिप्राय यह है कि योगी 
'सर्वाज्ञा परिपूरक षोडशार चकस्थ कामाकंषिणी आदि १६ नित्या 
छऋकाओं को जीत कर नित्य मोक्ष पद्‌ की प्राप्ति कौ इच्छा रखता 


जा... हैते क्र 
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से मन से | सममननननन समन ३५--»34७3५०७-००++3>0.+<3»-७ “>जामका-पाण फमनलपक, 


है क्‍यों कि भगवती की आराधना का फल महावाव4|क ब्रह्मत्मेक्य 
अपरोक्षानुभूति का डढय होनाही हैं। 
सबकमणशिक पथ ज्ञोने परि समाप्यते | (गीता) 


६७ तंत्रों से भगवती का तत्न स्वतंत्र हे 
[३१ ) 


चतुः पत्यातन्त्रे: सफकलमति(€ मि )संघाय झुवने 

स्थितस्तत्तत्सिद्धिप्रसवपरतन्त्रे: पशुपतिः । 

पुनस्ततन्निषेन्धादखिलपुरुषार्थंक्धदना--- 

स्वतन्त्र ते तन्‍्त्र क्षेतितलभवातीतरदिदम | 

अथः-- पशुपति शंकर ने ६४ तेत्रों से सार भुवन 
को भरकर, जो अपनी २१ उन सिद्रियों के देने बाले हैं जो 
प्रत्येक का अपना विषय है, फिर तत्पश्चात्‌॒ तेरे आग्रह से सब 
पुरुषार्थों की सिद्धि देने वाले स्वतंत्र तेरे तंत्र को भूतल 
पर उतारा | 


से० टि० भगवती का तंत्र अर्थात्‌ शभ्रीं विद्या का तंत्र स्वतंत्र 
है ओर सब तंत्र गोण हैं । मगवती के तंत्र से कुण्डालिनी शक्ति को 
जगाकर सहसखार में ले जाया जाता है, परन्तु अन्य सब तंत्र धर्म, 
अथे, और काम की ही सिद्धि दे सकंते हैं । भगवती का- तंत्र चार्रें 
पदार्थ देता है। 
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सनातन घमे में उपासना की पद्धति वैदिक, तांत्रिक और 
पोराणिक तीन प्रकार की है। तथापि द्विजों के 
छिय मिश्रित पद्धत्ति काम में छाई जाती 

जा द्विज नहीं हैं उनकी वेदों का अधिकार नहीं दिया गया है, 
वे तांत्रिक और पोराणिक उपासनाओं में ही दीक्षित किये जाते हैं। 
तांत्रिक उपासना के दो भेद हो गए हैँ-- समयाचार ओर कोला- 
चार, जिनका दक्षिण और वाम मागे भी कहते है। ब्राह्मर्णों के 
लिये कोलाचार निषिद्ध है, क्योंकि डसमें पंचमकार अर्थात्‌ मांस, 
मदिरा, मत्स्य, मेधुन ओर मुद्रा का प्रयेग किया जाता हैं। वामा- 
चार के कारण ही साधारण जनत्ता की दृष्टि में सारी तांत्रिक 
उपासना बदनाम हो रही है। यद्यपि पंचमकारों का आध्यात्मिक अथे 
भी किया जाता है, जैसे मढिरा से सोमपान, मेथुन से शिवशक्ति 
का सहस्रार में योग, इत्यादि; और कुछाणेव तंत्र में स्पष्टलया उनका 
निषेध कराने के लिये साधकों को चतावनी दी गयी है कि इनका 
प्रयोग करने वार मनुष्य नकंगामी होता है। परन्तु तो मी 
यह निविवाद मानना पडता है कि सब साधक आध्यात्िक दृष्टि 
वाले नहीं होते | प्रायः अधिक मनुप्यों का लक्ष्य सांसारिक भोगों 
की उपलब्धि तक ही सीमित रहता है। उक्त ६४ तंत्रों में ऐसी 
ही सिद्धियां प्राप्त करने के साधन हैं, जो सच्चे जिज्ञासु को पथम्रष्ट 
कर सकते हैं | श्री अविन्दुजी इस विषय पर कल्याण के “शक्ति 
अक ! में पृष्ट ३२ पर प्रकाशित एक छेख में लिखते हैं कि “ विशेष- 
कर ततन्र के वाम मांगे मे ऐसी २ बातें आ गई है, जिनसे न केवल 
अच्छे बुरे का, पापपुण्य का कोई विचार न रहा प्रत्युत पाप पुण्यादि 
दुद्ों के स्थान में स्वभाव नियत सद्धमे को स्थापना होने के वजाय 
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अनियंत्रित कामाचार, असंयतः सामाजिक व्यमिचार दुराचार का 
मानों एक पंथ ही बन गया--तथाषि मूलतः तंत्र एक बडी चीज थी, 
बडी बलवती याग एद्धति थी । इसके दक्षिण और वाम 
दोनों ही मांगे एक बडी. गेभीर अनुमूति के फल थे... -«-एक है 
ज्ञान का मांगे ओर दूसरा आनन्द का मांगे |? 


एक मत यह भी है कि कोछाचार अथवा वाम मांगे बहिपूजा 
का साधन है ओर समयाचार अथवा दक्षिण मार्ग भावना प्रधान 
धारणा ध्यान समाधि युक्त अन्तर्याग रूपी योग साधन और मनन 
निदिध्यासन पूर्वक ब्रह्म भावना का साधन है । बहिपूजा कम प्रधान 
होती है, ओर अन्तपूजा भावना प्रधान | इसलिये निक्ृष्ट श्रणि के 
अधिकारियों को बहिपूजा में दीक्षित किया जाता हैं और उत्तम 
अधिकारियों को अन्तपूजा में । परन्तु मध्यम श्रेणि के साधकों को 
दोनों का आश्रय लेना पडता है, व ऋमश: जैस २ उनकी अन्तमेति 
इृढ होती जाती है शनें; २ कम काण्ड से हटते जाते हैं 


इस छोक में ६४ तंत्रों का उलेख है, परन्तु भगवती ने देखा 
कि उनसे श्रेय की प्राप्ति नहीं हो सकती, इसलिये उम्होंन शंकर से 
श्रय की प्राप्ति का साधन बताने का अनुरोध किया, तब शकर ने 
समयाचार का साधन कहा, जो पूर्वोक्त ६9 तंत्रों से प्रथक है। 
वह भगवती के आग्रह पर श्रेय को जिज्ञासा रखने वालों के 
कल्याणाथ कहे जाने के कांरण, शकराचायें मंगवत्याद न उसको 
भगवती का अपना स्वतंत्र तंत्र कहकर संकेत किया है, अथांत्‌ 
* तेरा तेत्र” कहा हैं। शंकर मगवत्पाद' उसे छोक हिताथे- सोन्दये 
छहरी में प्रकाशित करते हैँ । यह तंत्र सब तंत्रों से स्वतंत्र है। 


साँदय __ सॉदयल्री.... एज श्ज३ं 


अन्य ६४ तंत्र अनेक सिद्धियों के विषय हैं, परन्तु यह तंत्र श्रेयस्‌ का 
देने वाला है, और मोक्ष के साथ धरम अर्थ काम की भी सिद्धि 
देने के कारण अन्य सब तंत्रों की अपेक्षा नहीं रखता। इस तत्न 
में श्री विधा का रहस्य बताया गया है, जो स्वर्य महा त्रिपुर सुन्द्री 
का स्वरूप है। यह बात अगले दो शछोकों से स्पष्ट हो जाती हैं । 


श्री विद्या को चन्द्रकछा विद्या भी कहते हैं, क्योंकि चन्द्रमा 
की १६ कलाओं के अनुरूप षोडशी में भी १६ अक्षेर हैं, ओर 
१६ नित्या कठा हैं। इसको' ब्रह्म विद्या ही जानना चाहिये । 
इस विषय पर चन्द्रकला, ज्योतिप्मती, कला निधि, कुलाणेव, कुलेश्वरी, 
मुबनश्वरी, वाहेस्पत्य, ओर दुर्वासा मत मुख्य ग्रंथ हैं। इसी प्रकार 
समयाचार पर बशिष्ट, सनक, सनम्दन, सनत्कुमार ओर शुकदेवजी 
विरचित्‌ शुभागम पंचक भी हैं। 


8७ लत्नों के नाम 


६9 तंत्रों के नाम ये हैं-(१) महामाया दावर नाम का 
मोहन तंत्र, (२) योगिनीजार शबर, (३) तत्व शंबर, तत्वों में संकरण 
करन की विद्या, (४) सिद्ध मेरब, (७) वढुक भेरव, (5) केकाल- 
भैरव, (७) काल भैरव, (८) कालपक्‍ मैरव, (९) योगिनी भैरव, 
(१ ०) महा मैरव, (१ १) शक्ति मेरव, उक्त ८ मै तंत्र कापालिकों 
के तंत्र हैं। इनमें अनेक सिद्धियों का वर्णन है जैसा मृतक के नीचे 
धन देखना इत्यादि । (१२) बाह्यी, (१३) माहेश्वरी, (१४) कौ- 
मारी, (१०) वैष्णवी, (१६) वाराही, (१७) माहेन्द्री, (१८) 
चामुण्डा, (१०) शिवदूती, इन ८ तंत्रों को वहुरूपाष्टक कहते हैं, 
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- इनमें उक्त शक्तियों की उपासना है। (२०) ब्रह्म यामछ, (२१) 
विष्णु यामल, (२२) रुद्र यामल, (२३) लक्ष्मी यामरू, (२४) 
उमा यामछ, (२७) स्कन्द यामरू, (२६) गणश यामरू, (२७) 
जयद्रथ यामरू, ये आठ काम पिद्ध यामछ तंत्र हैं। (२८) चेदर- 
ज्ञान (२९) मालिनी विद्या-पमुद्रों को पार करने की विद्या, (३ ०) 
. महासंमोहन, (३१) बामजुष्ठ, (३२) महादव, (३३) वातुल, 
(३४) बातुलोत्तर, (३५) कामिक, (३६) हृद्॒भेद तंत्र, वामाचार 
द्वारा पडचक्वेध, (३७) तम्त्र भेद, (३८) गुद्य तंत्र, (३९) कछा- 
बाद, (9०) कछापतार, (9 १) कुंडिका मंत, (४२) मतोत्तर, पारद 
विज्ञान का तेत्र, (9३) वीनाख्य-यक्षिणी का तंत्र, (9४) त्रोतल, 
जादू तावीज इत्यादिका तंत्र, (१५) त्रोतछोत्तर-59 हजार यक्षिणियों 
को आवाहन करने की विद्या | (9६) पंचामृत-आयुदीणे करने का 
विज्ञान, (9७) रूपभेद, (9८) मृतोड्डमर (9४९) कुलसार, (५०) 
कुलोड्ीश, (५१) कुलचूडामाण, इन सब में मारण उच्चाटन प्रयोग 
हेँ | (५२) स्वेज्ञानोत्तर, (५३) महा कालीमत, (५४) अरूणश 
(५७) मोदिनी ईशा, (५६) विकुण्ठेश्वर-ये ५ तंत्र दिगबरों के 
हूँ | (५७) पूचे आम्राय, (५८) पश्चिम आम्नाय, (५९) दक्षिण 
आम्नराय, (६०) उत्तर आज्लञाय, (६१) निरुत्र आज्नञाय, (६२) 
विमल, (६३) विमलोत्तर, ओर (६४) देवीमत, ये क्षपणर्को के तैत्र 
हैं। यह नामावछी वामकेश्वर तंत्र में है। भास्करराय के मतानुसार 
9 से ११ तक भैर्वाष्टक को एक ही तंत्र माना गया है, ओर 
(३१, ३२) वामजुष्ठ ओर महादेव दोनों को एक तंत्र माना गया 
है इसलिये नीचे दिये हुए आठ ओर तंत्रों सहित ६४ की संख्या 
पूरी की जाती है। उनके नाम ये हैं (१) महारूक्षमी मत, (२) 
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सिद्ध योगीश्वरी मत (३) कुरुपिक़ा मत, (9) देवरूपिका मत, 
(०५) सबेवीर मत, (६) विमछा मत, (७) ह्वानाणेवर ओर (८) 
वीरावलि । 
हादि ओर कादि विद्याओं के रूप 

[ ३१२ | 
शिवः शक्ति: काम: श्षितिश्थ रविः शीतवकिरण: 
स्मरो हंसः शक्रस्तदलु च परामारहरय; । 
अमी हरलेखामिस्तिस मिरवसानेपु घटिता 
भजन्ते वर्णास्‍्ते तव जननि नामावयवताम । 


| शैई | 


स्परं योनि लक्ष्मी त्रितममिदमादों तव मनो- 

निधांयेके नित्ये निर्रधिभहामोगरसिकाः | 
(जपति) भजति ता चिन्तामणिगुणनिवद्धाक्षव (२) लयाः 
. शिवाञनो जुहबन्तः सुरभिध्रतधारा55हुतिशतः ॥ 


अथू --हे जननि ! शिव, शक्ति, काम, क्षिति और फिर 
रवि, रीतकिरण (चन्द्र), समर (काम', हंस, शक्र, इसके पीछे परा 
(शक्ति), मार (काम), हरि, इन तीनों के अन्त में ३ हल्लेखा 
जोडकर तेरे नाम के अवयव स्वरुप अक्षरों का साधक जन 
भजन करते हैं । (३२) 


१्ड्द्ध सोंदय लहरों 
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यह हादि छोपा मुद्दा का मंत्र बताया गया है| इसके 
१० अक्षर हैं । 


अथे;--हे निल्ये ! समर, (काम), योनि (त्रिकोण), छक्ष्मी 
हिट पु 


इन तीनों को तेरे मंत्र के आदि (अक्षरों के स्थान) पर रखकर 


हि 


निरवधि महा भोग के रसिक तेरे कुछ भक्त, चिन्तामणियों की 


कप 


गुंथी हुई अक्ष माछझा पर तेरा भजन करते हें, और शिवा 


(त्रिकोण) अग्नि हवन कुण्ड में सुरभि (गाय) के घी की सेकडडों 
३ चा 


घाराओं की आहतियां देते ६ | (३३) 
यह कादि मूल विद्या का मंत्र है । 


स०८ि० दोनों छोकों में हादि कादि विद्याओंँ के मंत्र बताये गये 
ह। देखे जिपुरोपानेषद्‌ (परिशेष्ठ) ऋचा ८ | शिवाप्नि-कुण्डलिनी का 
भुख, घी>अमृत, चिन्तामाणि-्नचित्कलछा, गुणन्सत्व, रज, तम, 
निरवाधि- महाभोंगरासिकाः-भोग और मोक्ष दोनों की इच्छा रखने वाले | 


' धयाख्या;-- पोडशी का १६ वां अक्षर मुरु मुख से जानना 
चाहिये | मंत्र के चार पाद होते हैं, प्रथथ तीन पाद तीन कूट 
चाग्भवृव, कामकलां, ओर शक्ति कूट के नामों से प्रसिद्ध हैं, चोथा 
पाद श्रीकूट है। प्रथम तीन पा्दों को अभि, सूये ओर चने; 
विष्णु ब्रह्म ओर रुद्र की ऋ्मशः क्रिया, इच्छा और ज्ञान शक्तियां; 
जाग्रत, खम्न, सुषुत्ति के अनुरुष विश्व, तैजस ओरे प्राज्ग; सत्य, रजसे 
ओर तमस्‌ समझना चाहिये | चौथा पाद तुरीय पंद है ।। वाक्ष 
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ड्पासना में ऋषि, छंद, देवता विनियाग इत्यादि की आवश्यकता 

क्र ्‌ ( पा ३, 
रहती है, १९न्‍तु अन्तयात्र में केवल आत्म तत्व पर ही रुक्ष्य रहता हैं । 
देख भासकर राय का वरिविस्यारह॒स्य | 


जिपुरापनिफ्दू मे दोनों विद्याओं का संकेत निम्न श्षतियां 
द्वारा किया गया है। वहां दोनों का क्रम सोन्द्रय लहरी के क्रम से 
विपरीत हैं, वहां पहिले कादि मूल विद्या कताकर उससे लापा मुद्रा का 
निर्माण किया गया है, यहां छापा मुद्रा पहिले कहकर डससे मु 
विद्या का निर्माण किया गया है । 


कादि मूल विद्या को बताने वाली श्रुति यह है: -- 


90 पदक नी कै. 


कसायपन्‌ ऋमकका वजपए४छ४ हाहसा सातारश्ाओ्रामन्द्र १ 


पुनश॒ह सकला मायया च पुरुच्येषा विश्वमाता5४दि विद्या (८१ 


ओर छोपा मुद्रा (हादि विद्या ) का इससे निर्माण करने के 
लिये नीचे वाडी श्रुति है । 
घछ्ठ सप्तममथ बाहसएभअथमस्या मरात्रक्रमादेशयन्त: ।६०५ 
अथे देखे परिशिष्ठ ( 
दोनों छोकों में पल्चदशी के दोनों रूप हैं। दूसरे ोक में 
“एके ! पद के प्रयोग से, जिससे अन्य मतावढंबी साधक जन 


अभिप्रेत हैं, यह प्रतीत होता है कि श्री शंकर भगवत्याद स्वय 
प्रथम छोक में बताये हुए मंत्र के उपासक थ | ओर यह ही बात 


7७८ सोंदय लहरो 


नि मिमनिमशिल अनशन कक नीकिन नमन कलश न अब जनक के 3 आला अंग जाए 


इसस मी सिद्ध होती हैं कि वे छाग जो दूसरे आकोक्त मंत्र की 
उपासना करते हैं, जप के पश्चात्‌ दशांश आहुति भी देते हैं. ओर 
कभी समाप्त न होने वाली भोगों की इच्छा से सकाम अनुष्ठान 
किया करते हैं, जसा कि ५ निरवचि महाभोग रपिक्ता: * पद से स्पष्ट 
हैं। शंकर भगवत्पाद एक सन्यासी थे, उनन दारेप्णा, वित्तेष्णा 
और लोकेप्णा तीनों का त्याग किया हुआ था, अम्ि का स्पशे भी 
नहीं करते थे, ओर कम काण्ड का स्वेथा त्याग किया हुआ था; इस 
लिये बे प्रथम इलोकोक्त भावना प्रधान विद्या के ही उपासक थे। अर्थात्‌ 
प्रथम इलोक में सन्‍्यासियों के लिये छोपा मुद्रा हादि विद्या का मंत्र 
बताया गया है। ओर दूसरे में सब प्रयोगों की सिद्धि देने वाले 
कादि विद्या के मंत्र का वणन है। यह ही बात त्रिपुरोपनिषद से 
भी स्पष्ट है। देखे परिशिष्ठ (२) शअ्रतियां 2८, ९, १०, ११, 
ओर १२ । इलोक ८ को व्याख्या में हम यह भी दिखा चुके हैं कि 
आनन्द लहरी पद का भी संकेत हादि विद्या की ही ओर हैं। 


भगवती की उपासना भोग और मोक्ष दोनों देती हैं। भोगों 
में आसक्त गृहस्थियों के लिये कादि विद्या की सपर्या पद्धति, जो 
श्री चक्र के पूजन न्यास ओर बहिरनुष्ठानों से संयुक्त है, आणबी 
दीक्षा द्वारा दी जाती है | कम काण्ड का उपयोग कामनाओं की 
तृप्ति मात्र नहीं है, वरन सब भोगों को भगवती के चरणों में समपंण 
कर के अन्तःकरण की रोड्धि के लिये है। सकाम अनुष्ठानों से 
कामनाओं की पूर्ति अवश्य होती है, परन्तु यह मंत्रशाख्र का गोण 
फल है। कहा है--.. * मननातु आयते ईति मंत्रम.... 
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मननएत्‌' फ्रणनाह्यव मद्रपस्याववोधनात्‌ 
मंत्रीमित्युच्यंत गहन मदजिष्ठानतेषिवा 0 ये(०शि०६२,७) 


शिवजी ब्रह्माजी से कहते हैँ कि मनन किय जाने के कारण, 
प्रार्णो का उत्थान करने के कारण, मेरे रूप का ज्ञान उत्पन्न करने के 
कारण अथवा मरा अधिष्ठान होने के कारण मन्न मंत्र कहलाता हैं । 


मंत्र के जप से कुण्डलिनि शक्ति का जागरण होता है, शक्ति 
के जागरण से आल्ज्ञान का उदय होता हैं, इसलिये मंत्र का 
देवता का अधिष्ठान कहा गया है। शक्ति दीक्षा से शक्ति का 
जागरण होने पर मंत्रयोग, रूययोग, हठयोग ओर राजयोग चार्रो का 
विकास होता देखा जाता हैं। इसलिये शक्ति जागरण को ही 
महायोग कहते हैं । 


मंत्रे| कयेहझे राजयोगेडन्तभमिका: ऋमातु ३ 
एक एव चतुचौये महायोगोपमिवीयत ॥ ,यो०शि० (१,५२०) 


मंत्र के प्राप्त करने पर उक्त चारों मूमिकाएं उदय होती हैं । 
आणदी दीक्षा में मंत्र का उपदेश करके शिप्य का श्रीचक्र पर 
भगवती की सपर्यापद्धति के अनुसार पूजन विधि बताई जाती है । 
शक्ति दीक्षा में गुरु शिष्य के सिर पर स्पशे करके शक्ति जागृत 
करता है। तीसरी शांभवी दीक्षा में त्रह्मात्मेक्य भाव में शिप्य को 
ले जाया जाकर उसको महावाक्यों का उपदेश दिया जाता है। 
इस विषय के सम्बन्ध में श्री विद्या पर लिखित नित्योत्सव ग्रथ में 
दीक्षा प्रकरण दखें। 


१८० सॉदय लहरी 


अकज>»कसभीी 


श्री विद्या का मंत्र १० अक्षरों का होने के कारण उसे पंचदशी 
दे भी कहते हैं, उसमें एक १६वां बीज लगा देने 
पेचद्शी ओर पे वह ही पोडणशी विद्या बन जाती है । प्रथम 
उलके आधार पर ४ 
अन्य विद्याप... 5 अक्षरों को वाम्भवकूट, बीच के ६ अक्षरों 
आप झो 
को कामकला कूट ओर अन्तिम ४ अक्षरों को 
शक्ति कूट कहते हैं। कार्दि विद्या मूल विद्या है, उसके आधार पर 
अगस्त्य मुनि की पत्नि लोपामुद्रा, दुर्वासा, कुबेर, चन्द्र, नन्दि, मनु, 
अगस्त्य, सये, पडानन, शिव, विष्णु, ब्रह्मा, यमराज, इन्द्र ओर 
कामदेव सबने अपन २ इष्ट के अनुसार मूल विद्या को भिन्न २ 
विद्याओं का रूप दिया, ओर व विद्याएं उस २ देवता या ऋषि के 
नाम से प्रसिद्ध हैँ । कामदेव ने मलकांदि विद्या की ही उपासना 
की थी। इन विद्याओं को त्रेढाक्य मोहन कवच से जाना जा 
सकता हैं | 


जनता मणि गुएनिवद्धंछबकया:--सकाम प्रयोगों की शीघ्र 
सिद्धि के लिये, माछझा का भी जिस पर जप 
किया जाता है संस्कार करना आवश्यक है। 
माछा की संस्कार विधि अक्षमालोपनिषद्‌ में दी हुईं है। तदनुसार 
मेरु अर्थात्‌ शिखामणि पर अनुस्वार सहित क्षकार ओर दोनों ओर के 
पचास २ मणिकों पर अकार से व्यकार परयेत सानुनासिक एकाक्षरी 
भत्रों की प्रतिष्ठा करनी पड़ती है । इस प्रकार वर्णमाछा के ५१ वर्ण 
रूपी चिन्तामणियों की गुणनिबद्धा अथात्‌ सत्य, रजोगुण ओर 
तमोगुण रूपी डोरों के प्रतीक विवर में सुवणे, दक्षिण ओर चान्दी, 
ओर बाम ओर ताम्र के तारों में गूथी हुई माछा लेनी चाहिये । 


माला का विधान 


उवनननरननम-लसन क्‍फलनक कम नननन-नन नेक ++न«-म«2ग 
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'समनन-+-नाक-- “मम । 


माला के लिये प्रवाल, मोती, स्फटिक, शंख, सोना, चांदी, चन्दन, 
पुत्र जीविक (जीयापोता), कमल्गग्टा, ओर 'रूद्धाक्ष में से किसी प्रकार 
के मणिक्े लिये जा सकते हैं। माला का गंध और पंचगव्य से 
स्नान कराकर अष्टगंघ से छेपकर, अक्षत्‌ पुष्पादि से पृजन करके, 
अ से क्ष पयन्त चिन्तामणियों की उक्त उपनिषदुक्त मंत्रों से भावना- 
युक्त प्रतिष्ठा करनी चाहिय। देखें अक्षमालोपनिषद्‌ | 


छोक १ १ की व्याख्या मे श्री चक्र का रहस्य समझाया जा चुका 
है। मंत्र का यंत्र स संबंध है पढ़िल्ेे मंत्र का 
स्वरूप समझना आवश्यक हैं, फिर मंत्र, येत्र 
( श्री चक्र ), पट चक्र, मातृका ओर ब्रह्माण्ड 
पिण्ड का पारस्परिक सेव्ध समझा जा सकेगा । 


चाोड्शी 
विज्ञान 


मंत्र के तीन कृट हैं ओर १५ अक्षर है, साल्दवां अक्षर 
गुरुमुख से लेकर वह ही मंत्र पोडशी मंत्र वन जाता हैं। प्रथम 
“वाग्मव कूट अम्नेय भगवती का मुख है । दूसरा काम कला कूट सूये से 
संबंध रखता है, वह शक्ति का कण्ठ से नीच कटि पर्यत रूप है । 
दोनों के बीच में हछेखा त्रह्म ग्रंथ है। तीसरा शक्ति कूद चन्द्र से 
संबंधित कटिके नीचे का माग है, वह सजेन शक्ति का रूप है। 
दूसरे आर तीसरे कूट के वीच की हलेखा विष्णु ग्रेथि हैं। 
श्रीमद्वाग्मव. कृठैकस्वरूप मुंखपंक्रजा । 
कंण्टाथः कायपशनत से व्यकूड स्वस्ापणाी |॥ 
शक्तिकूटेकतापन्नकस्यघों भाग घारिणी । 
मूलमंत्रात्मिका मूलकूय्त्रयकलेंवरा ॥ 
ललिता सहस्॒रनाम ( ८५, ८६, ८७, ) 
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चौथा पाद एकाक्षरी रुक्ष्मी बीज है जो गुरु सुख से ही प्राप्त 
किया जाना चाहिये। इसको चन्द्रकछा कहते हैं। इसके ओर 
तीसरे शक्ति कूट के बीच की हलेखा रुद्र अंथि हैं। १६ 
अक्षरों का यह मंत्र पोडशी विद्या के नाम से असिद्ध है। 
१६ अक्षों को १६ नित्या समझना चाहिये। वास्तव में 
अन्तिम एकाक्षरी छक्ष्मी बीज ही नित्या है, क्‍योंकि वह परा 
कृत्य है, ओर उसके कारण ही समस्त विद्या श्री विद्या कहलाती है । 
यह शुद्ध चिति शक्ति स्व॒रूपा सहस्ारस्थ चन्द्र की १६ वीं कछा है, 
जा विशुद्ध चक्र के १६ पत्रों पर प्रतिबिबरित हुआ करती है। 
प्रथम कला का प्रकाश पूवे से आर्म होकर १६ वीं कछा का 
ईशान पूबे कोण के पत्र पर समझना चाहिये। सोलहवीं कछा के 
आधीन ही अन्य कलाएं घटती बढती हैं, बे स्वतंत्र नहीं हैं | इस 
लिये इस विद्या का नाम श्री विदा पडा है | शुक्ल और कऋृष्णपक्ष 
की १४ तिथियां, पूर्णिणा ओर अमावस्या सहित १६ चन्द्र कलाएं 
कहलाती हैं | ये सब कलाएं शुक्र पक्ष में सूये के योग से उदय 
होती हैं ओर कृष्ण पक्ष में सूबे में ही अस्त हो जाती हैं । यथा 
प्रथम कछा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को उदय होकर क्ृष्ण पक्ष की 
प्रतिपदा में अस्त हो जाती है, दूसरी कछा शुक्र पक्ष की द्वितीया 
का उदय होकर क्ृप्ण पक्ष की द्वितीया में अस्त हो जाती है, इसी 
प्रकार अन्य कछाओं को भी समझना चाहिये। पूर्णिमा की पूणे 
कला अमावस्या में अस्त होती है। अमावस्या को पूर्णिमा को 
कला अस्त हो जाने पर जो चन्द्र कला रहती है वह ही १६ वीं 
नित्या कला है । क्योंकि वह ही चन्द्रमा का वास्तविक बिंब प्रत्येक 
कला में सये के प्रकाश से घटती बढती कछाओं के रूप में चमका 
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अने.. पेननरनन- 


करता है | शुद्ध चिति शक्ति की १७५ कछाएं पंचढशी के १५ 
अक्षरों से क्रमशः संबद्ध हैं ओर १६ वीं कछा शुद्ध चिति शक्ति 
चिन्मात्र निर्विकल्प समाधि में बिराजन वाली स्वये महात्रिपुर- 
सुन्दरी है क्योंकि अन्य सब कलाएं घटती बढती हैं, चन्द्र का विव 
सदा एक समान रहता है। इसलिये प्रत्यक कछा को १६ वीं 
कला का अंग समझना चाहिये और प्रत्यक का का पृजन ओर 
ध्यान तदनुसार उस कछा की संबंधित तिथि में १६ वीं करा 
सहित किया जाता है | कुण्डलिनी के सहस्तार में चढते समय वह 
मानस चक्रस्थ चन्द्र मंडरू में छिद्र कर देती है, उससे अमृत टपक 
कर आज्ञा चक्र का अमृत मय कर देता है, जिससे वहां पर चन्द्रमा 
की सब कछाएं नित्य चमकने लगती हैं, ओर उनका नाम नित्या 
कहलाने लगता है | ये कलायें फिर विशुद्ध चक्र पर उतर कर 
उसकी १६ पंखडियां पर प्रकाशमान हो जाती हैं। सहस्रार के 
मध्यस्थ चन्द्र मण्डल को वेन्दव स्थान कहते है यह शुद्ध चिति 
शक्ति की आनन्दमयी कला का स्थान है, जिसको श्री अथवा 
महा त्रिपुर मुन्द्री कहते हैं । 


आधार चक्र अन्धकारमय चक्र है, स्वाधिष्ठान जल का स्थान 
है, इसलिये वह भी कुछ थोडा प्रकाशयुक्त अन्धकारमय चक्र है, 
मणिपुर में अभि का प्रकाश भी उज्बरू न होने से उसका स्थान भी 
अन्धकार युक्त ही है। इसलिय नीच का अभि मंडरू अन्धकार 
मिश्रित प्रकाश युक्त मण्डल है । अनाहत्‌ में सूये का प्रकाश रहता 
है और विशुद्ध में चन्द्र का। आज्ञा चक्र अमृत का स्थान है। 
इसलिये विशुद्ध ओर आज्ञा स्वयं प्रकाशमान नहीं हैं, वे सहस्ताः 
में स्थित चन्द्रकरा से प्रकाशित होते हैं। सहसखार में स्वतंत्र रूप 
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से चन्द्रकछा नित्य पूणे रहती है, इसलिये वह ही वास्तविक नित्या 
3 । श्री चक्र का तीनों मण्डछों ओर चक्रों से संबंध पहिले बताया 
जा चुका है। यदि श्री चक्र के त्रिकोण को मूलाघार, अष्टार चक्र 
को स्वाधिष्ठान, अन्तदेशार को मणिपूर, बहिदेशार को अनाहत, 
चतुदेशार को विशुद्ध, 9 श्री कंठों को आज्ञा चक्र समझा जाय और 
विन्दु को सहखार, चतुप्कोण मृगृह को ब्रह्माण्ड, तो बिन्दु स्थान में 
स्थित चिति रूपा चन्द्रकठा की चन्द्रिका का प्रकाश सब पर प्रतिबिबित 
होता समझना चाहिये। इसका अभिप्राय यह है कि मनरूपी 
चन्द्रमा में चेतना देने वाला चेतन प्रकाश ( 007800787688 ) 
सहसार में स्थित चिन्मात्र सत्ता का प्रतिजिब हैं। जो अनाहत्‌ चक्र 
में स्थित प्राणहपी सूये के उद्ध्वेगामी होने पर अपने विशुद्ध स्वरूप 
मे अनुभवगम्य होता है जो प्राणरूपी सूथे ओर मनरूपी . चन्द्र 
दोनों की क्रियाओं का निःस्पन्द स्वरूप योग (06778 920[707) 
होने पर अनुभव में आंता है। प्राण ओर मन दोनों को चिति शक्ति 
से उद्भूत क्रमशः सत्तात्मिका ओर चिदाल्मिका शक्तियों के दो लोत 
( ८प/००78 ) समझना चाहिये । जैसे विद्युत्‌ शक्ति की धनात्म 
( 00आं7ए6 ) ओर ऋणात्म ( 76829/४४७ ) स्ोत हुआ क्रते 
हैं । जहां दोनों का उदय ओर अस्त होता है वह परम कला है। 


पंचदशी के अक्षरों की सुषुम्नापथ पर सहख्ार में चढते समय 
इस प्रकार मावना कीं जाती है । प्रथम अक्षर को अघःसहसार से 
उठाकर उसका विषुस्थान पर लय किया जाता है, दूसरे अक्षर को 
विषुस्थान से उठाकर उसका मूलाधार में ल्थ किया जाता, तीसरे 
को मूठाघार से उठाकर स्वाधिष्ठान में, चोथे को' स्वाधिष्ठान से 


ऋ. अमान», 
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न ले9-.. समन ल«ोा--पम» ५ मममकलान टन... «मन अनोजा।.. हमनाशआन७ प्यार ने 


उठाकर मणिपुर में, पांचवे को मणिपुर से उठाकर अनाहतू में, छठ 
को अनाहत्‌ से उठाकर विशुद्ध मे, सातवे का विशुद्ध से उठाकर 
ऊंबिका भें, आठवें का कंबिका से उठाकर आज्ञा में, नें को आज्ञा 
से उठाकर बिन्दु में, दसवें को विन्दु से उठाकर अधेचद्रिका में, 
१ १ वे को अधेचन्द्रिका से उम्रकर निराधिका में, १ रवें का निराधिका 
से उठाकर नाद में, १३ व्‌ का नाद से उठाकर नादान्त में, १५ व 
को नाद,न्त से उठाकर शक्ति में, १८वें को ज्क्ति से उठाकर 
व्यापिका में, इस क्रम से मत्यक पूवे अक्षर को अगले अक्षर 
में लीन करते हुए पूरा मंत्र उन्‍्मनी में, जो पराकला स्वरूपा श्री 
कछा है, लीन कर दिया जाता हैं। रूलिता सहखनाम के छोक 
११३ की व्याख्या में भासकरराय कहते हैं कि तिपुरसुन्दरी 
निर्विवाद पोडशकछात्मिका हैं जेसा कि वासना सुभगादय में 
कहा है;-- 

दशीद्य: पूर्णिमान्ताद्य ऋछा: पंचदशबतु । 

षोडशी तु कक ज्षेया सब्चिदानन्द रूपिणी 0 


चन्द्र मण्डल में वह करा वृद्धि हवासरहिता है, शेष अन्य १७ 
कछायें आने जाने वाली होती हैं । दर्शा शुक्र प्रतिपदा को कहते 
हैं, अर्थात्‌ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से पृणमासी तक १५ कलाएं 
होती हैं जो पन्‍्चदशी मंत्र के १८ अक्षरों के अनुरूप समझी जानी 
चाहियें। उक्त १० कछायें नन्‍्दा, भद्गा, जया, र्क्ता ओर पूर्णा 
भेद से और वाग्भव, कामकछा, ओर शक्ति कूट ऐसे त्रिरावृत्त 
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वतन 


भेद से बढती हैं । परन्तु दूसरे कूट में ६ अक्षर आर शुक्ति कूट मे 
9 अक्षर होने से पंचदशी के पांच २ अक्षरों से तीन खेड इस 
प्रकार समझने चाहिये । कामराज कूटकी अन्तिम हछेखा एकादशी 
होती है और दशमी से विद्धा होने के कारण वह दशमी कला के 
ही अन्तर्गत माननी चाहिये परन्तु उसका योग शक्ति कूट के प्रथम 
अक्षर के साथ, जो द्वादशी है तीसरे खण्ड की पूर्ति करता है ओर 
५ उपोष्य हवादर्श! शुद्ध! ' इस बचन के अनुसार द्वादशी को ही 
एकादशी मानकर दोनों कूटों का योग समझ लेना चाहिये। और 
उन्नेय भूमिका में तदनुसार ही भावना करनी चाहिय । इस प्रकार 
भावना करने से प्रथम कूट को अध: सहसलार से उठाकर अनाहत्‌ 
म उसका विलिनीकरण होता है, दूसरे कूट को अनाहत्‌ से उठाकर 
उसका निरोधिका में ओर तीसरे को निरोधिका से उठाकर व्यापिका 
में विलीनीकरण होता है, परन्तु निरोधिका से नाद तक एकादशी का 
द्वादशी में संक्रमण समझना चाहिये ओर नीचे अधेचन्द्रिका से 
दशमी में । मंत्र के तीनों कू्टों के पांच पांच अक्षरों के खण्ड करने 
से प्रथम, छटा, ओर ग्यारहवां अक्षर नन्दा, दूसरा, सातवाँ ओर 
बारहवां अक्षर भद्रा, तीसरा, आठवां ओर तेरहवां जया, चौथा, 
नवां ओर चोदहबां रिक्ता ओर पांचवां, दसवां ओर पन्द्वहवां अक्षर 
पूर्णा समझना चाहिये । 


इस प्रकार मंत्र का वाग्मव कूट रूपी मुख जो नीच था, और 
शक्ति कूट रूपी कटि के नीच का भाग जो ऊपर को था, 
सीधा ऊद्घ्बमुख हो जाता है। 
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दूसरे प्रकार की भावना में विशुद्ध चक्र के १ पत्रों पर पृवे से 
अग्नि, दक्षिण, नेऋत, पश्चिम, वायव्य, उत्तर ओर ईश्वान ऋमानुसार 
१६ अक्षरों की भावना की जाती है. जा चन्द्रमा की कलाओं के 
सह चमकती हैं. ओर सहखार की पृणे कछा के बिंब से आज्ञाचक 
पर होती हुई नीच के विशुद्धचक्र पर प्रतिविबित होती हैं | इस प्रकार 
वितिशक्ति का सम्बन्ध / ६ नित्याकलाओं से, उनका संवन्ध मन्त्र स, 
मन्त्र का सेउन्ध सुपुम्ना से, सुपुम्ना का मातृका से, मातृका का 
संबन्ध ईैडा पिंगला से, ओर तत्मम्बन्धी सूर्याझिचन्द्र से ओर सबका 
श्रीचक्र से, जो देह (पिण्ड ) ओर विराट दह (ब्रह्माण्ड) दोनों का 
प्रतीक है, सबका पारस्परिक सम्बन्ध समझना चाहिये । 
सबका उपरोक्त पारस्परिक सम्बन्ध जानने के साथ नाद बिन्दु 
... और कला का अर्थ ओर उनका मन्त्र, येत्र ओर 
वाद, बन्द आर टउुदल्थ चक्रों से सम्बन्ध भी समझना आवश्यक 
हैं ओर यह जानना आवश्वक है कि इन 
तीनों का पारस्परिक सम्बन्ध क्‍या हैं । 
जिन्द: शिवात्मको बीज शक्ति नादस्तयोमितः 
समवाय: समाख्यात: सर्वागम जिशारदेः 0 
सच्चिदानन्द विभवात्‌ संककात्परमेश्वरात्‌ 
आसीच्छक्तिस्तते' नाद नादाद्विन्दु समुद्धव: ७ 
पर शक्तिमयः साक्षात्‌ जिचासो भिद्यंत पुनः १ 
विन्दनादो बीजमिति ठस्यभदा: सर्मीरिता: 0 
शेद्री जिन्दोस्ततों नादाउ्ज्येड्रा वीजादजए्यत। 
बामा ता्यः समत्पक्षा: रुद्रअह्मारमािषा: ५ 


०४/१2 , 
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ते ज्ञानेच्छाक्रियात्मानो वन्हीन्दवके स्वरूपिण: | 
(७ भर ६५ 4५ भर ु ् 
इच्छा क्रिया ठथा ज्ञान गोरी ब्राक्की तु बेष्णवर 0 
ज्िघा शप्ततिःस्थित यजत्र ठत्परं ज्येतिरोमिति ४ संग्रद्गीत्‌ छोक 


शिव (पर विन्द ) 
| 
दाक्ति 
| 
सदाख्यशिव (नाद) 


| 

ईश्वर. (बिन्दु) 

। 
जुद्ध विद्या 
46 | | हे | 
नाद बीज बिन्दु 
ज्यष्टा. बामा  रोद्री 
। । 
तह्मा। (विष्णी। रिद् 
(इच्छा| (क्रिया। | 
ब्राक्षी । (वेप्णवी | । गौरी 
[(क्रिया। [ ज्ञान | 


सूये अभि चन्द्र 
प्राण चिति मन 


अथे;--आगममो के विद्वानों 
का ऐसा मत है कि विन्दु शिवात्मक 


है, बीज शक्त्यात्मक हैं ओर दोनों 


के समवाय से उत्पन्न होने वाला तत्व 
नाद कहलाता हैं। सत्‌ चित्‌ आनन्द 
स्वरूप विभु परमश्वर के स्पन्द रूपी. 
संकलन से शक्ति उन होती हैं, फिर 
नाद ओर नाद्‌ से विन्दु उसनन्न होता 


है। जो साक्षात्‌ परा शक्ति से युक्त 


है । वह बिन्दु फिर तीन रूपों में फ 
जाता है अर्थात्‌ विंद, बीज और नाद। 


अथः--विन्दु से रोदी, नाद 
से ज्येष्टा और बीज से वामा, और 
उनसे क्रमशः रुद्र ब्रह्मा ओर विष्णु 
हुए, | वे क्रमशः ज्ञान इच्छा ओर 
क्रियात्मा हैं और अग्नि, चन्द्र ओर 


सूर्य के रूप हैं । इच्छा, क्रिया ओर ज्ञान ऋमशः गोरी, ब्राह्मी ओर 
वेप्णवी शक्तियां हैं, जहां पर तीनों का आधार है वह 3“ स्वरूप 
पं ज्योति है। बीज को शक्त्यात्मिका कछा समझना चाहिये। __ 
# नोट;-विंदुनाद कलश ब्रह्मन्‌ विप्णु ब्रह्लेश देवता: (यो०शि०६,७०) 
यहां विष्णु को बिन्दु, ब्रह्मा को नाद ओर ईश(रूंद्र)को कला माना गया है। 


सॉद्य लहरी श्टर, 


८५ ध्ी क अ ( 
भासकरराय विरचित वरिवास्थास्हस्थ मे बिन्दु, अधेचन्द्रिका 
रोधिनी, नाढ, नादान्त, शक्ति, व्यापिका, ओर उन्मनी इन नो 
स्तरों की समष्टि को नाद संज्ञा ढी गई है । 


विद्वादीनां नवानां तु समष्ठिनोद उच्यंत | (१६) | 


अर्थात हलेखा के उच्चारण होने पर अनुनासिक ध्वनि उक्त नो 
स्तरां स होती हुई उन्मनी में समाप्त होती हैं, जिसके काल की 
मात्रा उत्तरोत्त आधी हाती जाती हैं और सबके याग का काल 
2 मात्रा होता हैं। जा बिन्द्र की आधी मात्रा सहित पूरी ? मात्रा 
बनाती है । अर्थात्‌ 

अप 2 मद आफ हम दा कट 


च्की | 


पंचदशी के ३ अनुम्वार तीन विन्दु हैं, छछेखा नाद, और 
१५ अक्षर १५ कला । नाद विन्द्र और कला तीनों को भी त्रिविन्दु 
कह सकते हैं | श्री चक्र का भी नाद बिन्दु कछा भेद से त्रिधा 
माना जाता है। 


फ् 


नाद स विन्दु, विन्दु से कछा, नाद से कला, कल से बिन्दु 
ओर कल से नाद का पांच प्रकार का एक्य संबंध जानने से 
अन्तर्याग की सिद्धि हाती हैं । 


ब्रह्म को विन्दु, शक्ति को कछा ओर जीव को नाद समझकर 
उक्त पांच प्रकार का संबंध स्थापित होता हैं। प्रथम में जीव 
ब्रक्षेक्य भाव है, दूसरे में ब्रह्म से सृष्टि का प्रभव, तीसरे से देहा- 


१९.७ सोदये ल्हरी 


ध्यास, चोथे से प्रलय, ओर पांचवे से प्रल्थ के पश्चात्‌ बन्धन में 
पड़े हुए जीवों की फिर उत्पत्ति | बिन्दु से नाद का संबंध न बताने 
का यह अभिप्राय है कि ब्रह्म कभी जीव नहीं बनता, आत्मा सदा 
ब्रह्म स्वरूप है, ओर जीव भाव की एक मिथ्या प्रतीति मात्र है । 


यदि बिन्दु को शिव शक्ति भेद से दो प्रकार का माना जाय 
तो शक्त्यात्म विन्द्र ही बीज है, ओर दोनों से शब्द ब्रह्म नाद 
की उत्पत्ति समझनी चाहिये ओर शब्द से कछा अर्थात 
अथाक्क सृष्टि की उत्तत्ति | 


शिव धशाक्ति का अड्डी ओर अड्भचत सम्बन्ध 
[३४ ] 


शरीर ल॑ं शेभोः शशि मिहिरवक्षों रुहयुगे. 
तवात्माने मन्ये भगवति नवा ( भवा ) त्मानसनधभ । 
अतः शेषः शेषीत्ययमुमयसाधारणतया 
स्थितः संवधों वां समरस परानन्दपरयों: 


अथेः--- हे भगवाते ! में ऐसा समझता हूं कि तू इंभु 
का शरीर है, जिसके वक्ष; स्थछ पर सूर्य और चन्द्र दो स्तन 
उभरे हुए हँ, और तेरी आत्मा सारे भव की आत्मा इंकर है, 
अथवा नवात्मा शंकर हैं | इसलिये तुम दोनों परा शाक्ति और 
आनन्द का एक समरस होने के कारण शेष और शेषी बत्‌ 
संबंध स्थित हैं । 


साॉद्य लहरों ५० १ 


'सिलशनलपसब्भकल 3८ -ककलपलननान- लत -ननपनकतमप न कक घटननयन पलकोन-षाजमभननकाक न बा द् 


सं० 2.० झाक्ति को शिव का स्थल देह समझना चाहिये। 
शकर का एक नाम चिदंबर भी हैं! सागा विश्व | ब्रह्माण्ड ) जाक्ति का 
रूप है ओर बह विराट भगवान का स्थूल देंद हैं। इसलिये शिव 
ओर शाक्ति का आधार आधेय संबंध यहां दिखाया गया है| यदि 
पर पद शिव है तो आनन्द पद को शक्ति का रूप समझना चाहिये | 
दोनों की एकता का समरसपना दोनों की अभिन्नता प्रकट करता है | 
जैसे शक्कर और उसकी मधुरता। यह अधिदेब रूप है अर्थात्‌ 
चितू और आनन्द का जोडा ही ब्रह्म और शक्ति का जोडा है । 
आध भैतिक स्तर पर भी ऐसा ही समझना चाहिये, सत्‌ प्रकृति हें 
ओर चिदानन्द शिव्‌ 


व्याख्या-- बेढों ओर पुराणों में सूये ओर चन्द्र को विराट 
भगवान के नेत्र माना गया हैं, परन्तु यहां उन्हें जगजननी ' प्रकृति 
के दोनों स्तनों से उपमित किया गया है, क्योंकि प्राण और सोम 
दोनों से विश्व का पोषण होता है । सूये से विश्व को प्राण शक्ति 
प्राप्त होती है ओर चन्द्रमा से सोम रस । आध्यात्मिक स्तर पर भी 
सूथे हृदय में रहकर और चन्द्र मस्तिप्क में रहकर रक्षा करते है । 
सत्‌ चित्‌ आनन्द स्वरूप ब्रह्म के सत्‌ स्वरूप का परिणाम सारा 
विश्व है, ओर आध्यात्म स्तर पर चेतन सत्ता दो स्तरों पर दृष्टि- 
गोचर होतीं है, आनन्द के रूप भें और ज्ञान के रूम में | इस 
छोक में ज्ञान के रूप को शिव अथवा परम भाव कहा है ओर 
आनन्द को शक्ति भाव | दोनों भाव समरस वत्‌ एक ही हैं जैसे 


१७२ साॉंदय लहरी 
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शक्कर और मीठापन | परम भाव शक्कर सहश विशेष्य है ओर 
आनन्द मीठेपन के सदश विशेषण, प्रथम रूप शिव का है ओर 
दूसरा शक्ति का। परानन्द का मागे शक्ति का योग मांगे है। ओर 

ज्ञान मांगे वैदिक वेदान्त का मांगे हैं। यहां यह दिखाया 
गया है कि दानों मार्गा का इतना एकर्स पना है कि जैसे विशेषण 
ओर विशेषी का, अर्थात्‌ दोनों मार्ग पारस्परिक सापेक्षिक हैं ओर 
एक दूसरे के बिना अपूणे हैं | आनन्द के मांगे को भाव योग 
कहते हैं जो कुण्डलिनी शक्ति के जागन पर प्राप्त होता है और 
ज्ञान मागे आत्म चिन्त रूप ध्यान योग का मागे हैं। गीता के १२ वें 
अध्याय में श्री भगवान ने प्रथम भाव योग को सरछू बताकर उसकी 
छाथा की है ओर ज्ञानमागं को कठिन कहकर उसकी प्राप्ति को 
टुःख साध्य बताया है। 


'नवात्म-शकर । शिव, शक्ति ओर श्री चक्र तीनों ९, व्यूहात्म 
हैं। तीनों के ९ नौ २ व्यूह नीच दिये जाते हैं। शिव के ९ 
व्यूह:--- काल, कुछ, नाम, ज्ञान, चित्त, नाद, विन्दु, कला 
और जीव । 


शक्ति के ९ व्यूह:-- वामा, ज्येष्ठा, रोद्ी, अंबिका, इच्छा, 
ज्ञान, क्रिया, शान्ति और परा । 


श्री चक्र के ९ व्यूह:-- ११ छोकोक्त 9 श्रीकंठ और ५ 
' शिव युवतियां अर्थात्‌ ९ मूल त्रिकोण । इसलिये शिवजी सब के 
आघिष्ठातृ दब अर्थात्‌ आत्मा हाने के कारण नवात्मा कहे गये हैं । 


साॉदय लहर श्र 
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साराविश्व जक्ति का परिणाम है 


मनस्त्व व्यामस्त्व मरुदसि मरुत्मारधिरसि 
त्वमापस्त्व भृमिस्वयि परिणतायां नहि परम | 

ज्वमव स्वात्माने परिणमयितुं विश्ववपुषा 
चिदानन्दाकार शिवयुवति भावेन विभष |; 


अथृ;- है शिवयुर्वात | तू मन है, आकाश सू है आर 
आयु हैँ सारथी जिसका वह अग्नि भी तू ही हैं, तू जछू हैं और 
लू भूमि है. तेरी परिर्णात के बाहर कुछ भी वहां । अर्थात्‌ 
सास विश्व तेरे एरिणाम का ही रूप है | तू ने ही अपने आप 
को परिणत करने के लिये, चिदानन्दाकार का विराट देह के 
भाव द्वारा ब्वक्त किया हुआ है 


से० दि०:-जैसे वओोक (३४/ चिश्र ओर शिव की एकता 
दिखाता हैं. वेसे ही (३०) ऑओोक में चिदानन्द का समझना 
चाहिये, अर्थात्‌ यह अध्यात्म स्वरूप है | यहां चित्‌ और आनन्द 
का जोड़ा भी उसी प्रकार समझना चाहिय | मन, आकाश; वायु, 
आम, जछू, फ्शिवी सत शक्ति के विकार हैं उनसे आज्ञा, बिशुद्ध, 
अनाहत, मम्रिपूर, स्वाधिष्ठान और आधार चक्कों से संबंधित तत्वों 
के अधि देवताओं का संकेत है, जिनका अग्रले आरकों में वर्णन हैं । 
थे चिदानन्दाकाय भगवती के ही रूप है । 


२१९७ साॉंद्य लहरो 
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हे ऋरकककक्प ७» >> करन 


ब्रह्म सत्‌ स्वरूप है अर्थात्‌ उसकी सत्ता है। श्रुति छा०.६,२) 
कहती है 'संदवसोम्येदमम्र आसीदेकमेवा द्वितीयम! । 'तदैक्ष।'---उसने 
इच्छा की, कि “बहुस्यां प्रजाययः--सृष्टि के लिये में अनक हो 
जाऊँ (अर्थात्‌ बढ़ चतन चित्‌ स्वरूप है)। उसकी सत्‌ शक्ति 
में क्रिय' की प्रवृत्ति होती है ओर चतन चित्शक्ति में अधिष्ठातृत्व 
शक्ति रहती है। ओर “अग्र' अथात्‌ सृष्टि के पृषं वह एक ही 
अद्वितीय था | ओर वह स्वय ही अनेक हो गया, अथात्‌ तेज, 
जल, अन्न में परिणत हो गया ओर उनसे अनेक रूप की सृष्टि 
होती गई। इसीलिय श्रुतिवचन है कि 'सर्वंल्विद ब्रह्म' | 'एक- 
मेव' में एवं का प्रयोग इस बात का निश्चय कराता है कि 
अद्वितीय होने के कारण दूसरा कुछ न था। 


तस्माद्धान्यज्ञ पर: किचना£पस | ( नासदासीय सूक्त ) 
ऋगेद परिशिष्ट (१) 


शछ छः 
अथेः--उसस अन्य दूसरा कुछ मी न था । 


इसलिय ब्रह्म की सत्‌ शक्ति का परिणाम यह सारा विश्व है 
ओर उसका अधिष्टातृव आधार चिदानन्द स्वरूप है| यह भाव 
इस छोक में दिखाया गया हैं। मन, आकाश, वायु, अग्नि, जल 
ओर प्रथिवी ब्रह्म की सत्‌ शक्ति के परिणाम हैं ओर चेतना ओर 
आनन्द का प्रकाश उस परिणाम के प्रत्येक स्तर प्रत्याभासित हो 
रहा है। ५ महाभूत, ५ तम्मात्रा, ५ कर्मन्द्रियां ओर ५ ज्ञानेर्द्रियां 
ओर मन बुद्धि चित्त अहंकार का अन्तःकरण चतुष्टय सब सत्‌ शक्ति 
के परिणाम हैं, जो चिति शक्ति के प्रकाश से चेतन और अचतन 


सॉदय त्द्ग हरी है ९९५ 
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दिखने है । जेस अधथकार प्रकाश की अपक्षा रखता है, इसी प्रकार 
अचतन चतन प्रकाश की अपक्षा रखता हूँ। क्याकि प्रकाश का 
तिरोभाव अपरकार का कारण हैं, ओर चेतना का तिरोभाव अचेतना 
का कारण | जैसे समुद्र की तरंगां के उठाव उतार पर अथवा भूमि 
की ऊंच नीच धरातल पर प्रकाश पड़ने से कहीं प्रकाश दिखता है, 
कहीं छावा का अबकार, उसी प्रकार सत्‌ शक्ति के परिणाम को 
विंषमता पर प्रतिविब्िित चिदानन्दाकार के कारण कहीं चतनता 
कहीं अचतनता की अनुमृति समझनी चाहिये । बेदानुबचन हैं कि 


िनल-भ. के... छा लगनओनम, /ज+-नन-महन 


परास्य शोत्तीवविधेव श्रयेत स्वाभाविकी ज्ञनवक क्रिया च। 

(ध|० ६ ० ) 

इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया भेद से वह पराशरक्ति त्रिधा दिख रही 

श। चितिक्षक्ति का स्थान सहसख्तार में हुं ओर उन्‍्मनी समनी दोनों 
स्तरों पर व्यक्त होती है, उन्मनी में सक्षम सामान्य रूप से ओर समनी 
पर विद्येष रूप से । चिदानन्द की अभिव्यक्ति व्यापिका ओर शक्ति 
के स्तरों पर होती है, व्यापिका पर सक्ष्म अविशेष सामान्य अभि- 
व्यक्ति है आर शक्ति के स्तर पर विशष घनानन्द स्वरूप को अभि- 
व्यक्ति है । नीच के स्तरों पर सत्‌ शक्ति का शब्द ओर अथ॑ 
अथवा नाम ओर रूप ढो भेद से फटाव हो जाता हैं। पहिले छव्द 
फिर रूप की अभिव्यक्ति होती हैं। महानाद ओर नाद दा स्तरों 
पर शब्दाझ्ज्ञान के हैं, महानाद पर खविशेष ओर नाद पर सवि- 
दोष ज्ञान की अनुभूति रूती है। उनके नीच बिन्दु अर्धन्दु और 
निरोधिका के उत्तरोत्तर स्तर रूपों के संप्रज्ञात भेद हैं | मन का 


श्श्द साँंदय छहरी 


स्थान आज्ञाचक्र है, आकाश का विशुद्ध, वायु का अनाहत्‌, अभि 
का मणिपूर, जल का स्वाधिष्ठान, ओर प्रथिवी का स्थान मूलछाधार 
है। पातंजल दशेनोक्त वितक, विचार, आनन्द ओर अस्तमिता से 
संबंधित चार प्रकार की मानसिक संग्रज्ञात समापत्ति के अतेगत्‌ 
ऋमशः आज्ञा से ऊपर के ३, २, २, २ स्तर हैं। इसलिये इन सबका 
समावेश आज्ञाचक्र में है जो मन का स्थान है, ओर मन एवं पांचों 
महाभूृ्तों के छः ही चक्र मुख्य मान जाते हैं। जिनका विशेष 
उलेख शेक्र मगयाद अगले छः: छोकऊों में करते हैं । मन का स्थूल 
ध्येयाकार ही जाना उसकी रूपापत्ति कहलाती है, उस अवस्था को 
कितिके संप्रज्ञात समाप्ति कहा गया है, मन का शब्दात्म होना 
विचार संप्रज्ञात समापत्ति के अन्तगत है, आनन्दाकार होना सानंद 
समापत्ति हैं ओर चिद्ात्म होना सास्मिता समापत्ति कहलाती है । 
समता की प्राप्ति को समायत्ति कहते हैं ओर प्रज्ञा से संयुक्ति को 
संप्रज्ञात कहते हैं | अर्थात्‌ इन अवस्थाओं में मन प्रज्ञा से संयुक्त 
रहकर स्थूलाकार, सूक्ष्मकार, आनन्दाकार ओर चिदाकार रहता है । 


आज्ञाचक्र 


(३५) 


तवाज्नाचक्रस्थ॑ तपनशशिको टिधतिधर 

परं शम्सु वन्‍्हे परिमिलितपार्शे परचिता । 

समाराध्यन्‌ भकत्पा रविशशिशुचीनामविषये 

१ निरातड्ले लोको निवसति हि भालोक भ (ु) बने | 
१ पारठातर-निरालोके ढोके 


सांदय लहरी 4] 


कठिन शब्द;:--निरालोंके छोके-जिस लोक में सूर्य चन्द्र ओर 
अग्नि का प्रकाश नहीं है। लोकःन्सनुप्य | 


अथे;--तेरे आज्ञा चक्र में स्थित किरोडों सूय और चन्द्र 
के तेज से युक्त पर शिव को बन्दना करता हूं, जिसका बाम 
पाश्व पराचिति से एकीमूत हैं। उसका जो मलुष्य भक्तिपूवषक 
आराधन करते हैं, व उस प्रकाशमान लोक में निवास करते हैं 
जो सूर्य चन्द्र और अग्नि का विषय नहीं हैं अथत्रा सव आतक्की 
से मुक्त हैं। अथवा सूर्यचन्द्र और अगभ्ने का त्रिपय न ह्ाने के 
कारण उन के प्रकाश से प्रकाशित नहीं हैं | 


तब आज्ञा चक्र कहने का क्‍या अभिप्राय है ? भगवत्ती की 
काल्पनिक मूत्ति को ध्यान में लाकर उसके अ्रमध्यस्थ स्थान में 
पराचिति को वाममांक में लिये हुए पर शिव को आराधना करने का 
यहां विधान किया गया हैं, अथवा साधकों को अपने ही आज्ञा चक्र 
में इस प्रकार ध्यान करने की ओर संकेत है, यह बात विचारणीय हैं । 
भगवती के दह के अन्तर्गत सारा ब्रह्माण्ड ओर पिंड दानों हैं | अथवा 
श्री चक्र जो भगवती के देढ् का प्रतीक है, उसके षोडश ओर अष्ट 
दु्लों में आज्ञा चक्र की भावना पूषेक झचेन करने से छोकोक्त 
भालोक भवन की प्राप्ति कुद्टी गई है । व्रह्माण्ड रूपी विराट देह में 
आज्ञा अथवा अन्य चक्रों का स्थिर करना असंभव है। ओर 
काल्पनिक मूर्ति के ध्यान में भी चक्रों को कह्यना करने पर साधक 
को अपने मीतर ही ध्यान करना पड़ेगा, अन्यथा ध्यान नहीं हो 
सकता । आकाआ में तो चक्रों की कल्पना करना वृथा है | पार्थिव 


१९८ सौंदय ब्तहरी 


अथवा चित्र की प्रतिमा में चक्रों की कल्पना करना आकाश में ही 
कल्पना करने के सद्श हैं। हां ! श्री चक्र पर अचेन तो किया जा 
सकता है, परन्तु ध्यान तो अपने अन्दर ही करना पडेगा | इसलिये 
इस छोक ओर आगे आने वाले छोकों में वताए गये ध्यान अपने 
ही शरीरस्थ चक्रों में किये जाने चाहिये। तब! अर्थात्‌ तेरे! पद का 
प्रयोग किये जाने का एक अमभिप्राय यह भी हो सकता है कि 
साधक को अपना दहाभिमान त्याग कर अपना स्थूल सूक्ष्म 
देह रव भगवती का ही रूप समझना चाहिये | जैसा कि गत छोक 
में कहा जा चुका है कि मन, आकाश, वायु, तेज, जल, प्रथिवी 
सब भगवती की परिणति के काये हैं । जब सार प्रपंच भगवती की 
परिणति के अन्तगत है तो 'मरा' कहने के लिये स्थान नहीं रहता । 
२२ वें छोकोक्त 'भवानित्व! अथवा ३० वे इलोकोक्त त्वामहमिति' 
की भावना करने वाले साधक के मुख स “तवाज्ञा चक्र ! इत्यादि 
शब्दों का उद्वार अनन्यता का सूचक है। ओर सुषुम्ना को भी 
जिसमें सब चक्रों की स्थिति हैं चिद्रात्मिका महा शक्ति का ही एक 
रूप समझा जाता है। जैसे नीचे दी हुई श्रति से प्रकट है। 


का एडकिगरे सुचा च्च्स्द्र 
सुपृन्न'य कुण्डांकेन्य सुधाये अन्द्र मण्डरातू | 
डर » बे ८ कै 
मनोन्‍्मन्य नमस्तुम्य महाशक्त्य चिदात्मन 0 यो. शि.(६,३) 


इसलिय सुपुन्ना में स्थित सब चक्र चिति शक्ति के विभिन्न 
केन्द्र होने के कारण भगवती के ही चक्र हैं। आज्ञा चक्र से सहख्नार 
में उठने वाली दोनों ओर की नाडियों का नाम वरणा ओर असी 
है, इस स्थान को वाराणसी कहते हैं । यह ही स्थान काशी है 


सोंदय लहरों १९५, 


जहां शेभु विराजने ६ ओर उनके वाम अंग में चिति शक्ति शामाय- 
मान हैं। प्रवाण समय आज्ञा चक्र में छजाकर प्रार्णो का त्याग 
करने वाले यागी का शिवजी तारक मंत्र का उपदेश द कर उस 
निज छाक प्रदान हरते हैं, जा स्वयं प्रकाशमान हैं ओर जहां अश्नि 
सूये ओर चन्द्र की गति नहीं । 


निरालके लाके:--- 


चन--%-.-- -:३०७० ० प-निय-ीनपन-ीकनझ- न जन. पाक नयनिनायनओ अनमा 


च / | जे दर हे चयन». 3. अनन्‍नन कनन 3 «"लनमम««  डननन-मममम&ंनानमाननमन, 


न तत्र सूर्यी भांति न चन्द्र तारे, नेगा विद्युती भान्त कुतेड्यमश्ि/ 
तमेबभान्तमनुभातिश्त तर, तत्यभासा सर्वाभद भ्वभाति ९ (मु.२,२,१०) 

मूलाधार स्वाधिष्ठान दोनों अभि मंडल के अन्तगेत हैं, मणिपृर 
अनाहत्‌ सूर्य मण्डल के अन्तर्गत ओर विशुद्ध आज्ञा चन्द्र मण्डल 
के अन्तगंत, आज्ञा से ऊपर सहखार में जो सदा पूणे ज्योति का 
परम स्थान है, तीनों से ऊपर है। वहां जाकर साधक जन्म मरण के 
आतंक से छूट जाता है । 

१४ छोकोक्त ६४० किरण आधी परशंभु की ओर आधी 
परचिति की किरण जाननी चाहिये। 


विशुद्धचऋ 
( ३७) 
विशुद्धों ते शुद्धस्फटिकविशर्द व्यामजनक 
शिव सेवे देवीमपि शिवसमानव्यवसिताम्‌ । 
ययोःकान्त्यायान्त्या शशिकिरण सारूप्य सरणि (णेः) 
विधूतान्तध्वान्ता विरसति चकोरीब जगती ॥ 


घ्०० सॉदय लहद 


से कलम: न ऑन 3 “+--- 
न्न््िजत ++>तन+ तन 


अर्थ;-- तेरे विशुद्ध चक्र में आकाशतत्त के जनक, शुद्ध 

टिकवत्‌ स्वच्छ शिव की और शिव के समान सुब्यवसित्‌ 
देवी की भी. में सेवा करता हैँ | जिन दोनों की चन्द्रमा को 
किरणों के सच्श कान्ति से जगत, जिसका अन्‍्तरन्धकार नष्ट 
हो गया हैं, चकोरी की तरह आनन्दित होता हैं, 


विश्ुद्ध चक्र मे कुण्डलिनी शक्ति सोती है, वह योगियों 
को माक्षदायिनी होती हैं | 


सा कुण्डकिनी कण्डोध्वेंभांगे सुप्ता चेद्योगिनां मक्तये भवति। 
शांडिल्योपनिषत्‌ (१,३ ७) 


बिश्युद्ध चक्र आकाश तच्त का स्थान हैं, जिसके अधिष्ठात 
देव सदाशिव हैँ । आकाश तत्त्व के उपादान होने के कारण 
उनको व्योमेश्वर और भगवती को व्योमेश्वरी कहते हैं | आकाश 


के कारण स्वरूप चिदम्बर सदाशिव शुद्ध स्फटिक सद्श 
कान्तिमान हैं | श्रुति का वचन है कि 


सत्येज्ञानमनन्तेब्रम्ह यो वेद निहितं गहायां परमे व्योगन 
सो5श्षते सबेननू कामान सह ब्रम्हणा विपश्चितीति 
एतस्मादात्मन आकाश; संभूतः | आकाशद्वायः, वायोरक्नि:, 


अंश्वेरा०:, उद्भ्य . पुणिवी। तै०आउहानन्दवल्ली प्रथमेनुवाक:) 


कभिनानन टन नल नी न नाक जन अर. मत ,्रकम-०कान झन. 


सांदय चजहरा 


५9 
६ ५ पक 


अथे:-- ब्रह्म रत स्वरूप, ज्ञान स्वरूप ओर अनन्त है. 
जा उसका गुहा में निहित परमाकाशवत जानता हैं वह ब्रह्म ज्ञान 
सहित सब कामनों को प्राप्त कर लता हैं। इस आन्मा से आकाज 
उपन्न होता है. आकाश से वायु, वायु से अभि. अभि से जरू ओर 
जल से उथिदी उतसन्न ही हैँ । 


छाक १४ में चत्ताई गई >न्‌ मयूखाय आधी ० व्योमेश्रर 
ओर व्योमेश्वरी की समझनी चाहिये। बहुधा आकाश का अर्थ 
अवकाश अथवा अभावात्मक शूम्य किया जाता हैं। परन्तु अभाव से 
भावात्मक वायु की उत्तत्ति नहीं मानी ज्ञा सकती, इसलिय आकाश 
का एक भावात्मक तत्व मानना पडेगा। पाश्चात्य भोतिक विज्ञानवादी 
भी आकाश के स्थान पर एक तत्व की सत्ता मानते हें जिस के माध्यम 
द्वारा प्रकाश, उप्णता, विद्युत्‌ ओर चुंबक (काब्षशाटतिठ एछ५8 | 
की किरण प्रसारित हाती हैं । यह बात आधुनिक रडिओ विज्ञान 
के अविष्कार से सववे साधारण के सामने प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध हैं । 
उक्त किरणों का माध्यम भोतिक आकाश कहा जा सकता है । 
भौतिक वायु की उत्पत्ति उससे किस प्रकार होती हैँ, यह अभी 
भोतिक विज्ञान नहीं समझ सका है। वायु को जमाकर गरमी 
निकाली जा सकती है, जेसे भाष को जल के रूप में जमाने से 
उप्णता निकाली जाती है, उसे वायुगत गुप्त तेज (]80९४६ ४०७६ ) 
कहते हैं। ओर जल को बरफ के रूप में जमाने में भी उष्णता 
खंचनी पडती हँ । उसे जल का गुप्त तेज ( 80.97॥ ॥68+ ) 
कहते हैं। भोतिक विज्ञान न भिन्न २ तत्वों के गुप्त तेज का 
कॉंओेरियों ( ८॥॥0/6४ ) में नाप भी किया हुआ है। जब बरफ को 


आन्‍्या. 


र्ण्ब्र दय लकहरा 


बनने “स->कलनननन-न- 


तंपाया जाता हैं तब जब तक सब वरफ नहीं पिघलती जल का ताप- 
मान बरफवत्‌ ही रहता है। श्रुति का भी वचन है कि “आवोबा 
अकस्तद्दधा शर आासात्समहन्यत सा शंथव्यभवत्तस्यामक्‍ि अम्यत्‌ 
तस्य आन्तस्य ततस्य तेजो रसो निरबरततञिः |? (छ. १, २, २) 


िननेनममके नाम नमन नमन 5 बज न 3». अमसने ॑य हे निरननमगान ने कान 3 रिननननमनननं-ममञ«गनम-ंकक--न-ा 6 नी नस ०२93». ५» स्‍ अननाओओे निज नन्‍ननचिनशाता थ.. सीन बन ली >>-+०+>»%»ज..0. ०. >»कन-3पन»ननऊजजक+ मचा मजक, 


अथेः---जल सूर्य ही है, जो जल रूपी शर अर्थात्‌ किरण थीं, 
उनको उसने छोाडा, बे प्रथिवी बन गई । उस परिश्रम से श्रान्त 
ओर सन्तप्त उसका जा तेज रूपी रस निकला वह अग्नि थी । 


यह पूर्व छोक के नीच कहा जा चुका हैं कि सारा भोतिक 
जगत्‌ परमात्मा की सत्‌ शक्ति का परिणाम है ओर उसपर चमकने 
हे तम्य उस च् 
वाली चतन्य सत्ता उसको चित्‌ शक्ति की छाया है। इस प्रकार 
सारा चेतन अचेतन विश्व का उपादान कारण सचिदेक त्रह्म ही है । 


हृदय कमल 
( २८ ) 


समुन्मीलत्संवित्कमलमकरन्देकरसिक 

मजे हंसहन्दं किम्प्ति महतां मानसचरम । 
यदालापादशदशगुणितबिद्यापरिणति 
येदादत्ते दोषाद्गुणम्खिलमद्भ्यः पय इब ॥। 


(१ ३ आप (5५ 0० थे 
अथः:--हृदेश में विकसित संवित्‌ कमछ से निकलने वाले 
मकरन्द के एकमात्र रसिक उस किसी (अदभुत) हंसें। के जोंडे का 
में मजन करता हूं, जो महान पुरुषों के मन रूपी मानसरोवर में 
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व के न मनी मम 3 बन 3 रमन सपना न न बन ने 
तक दर कि 


विहार करता हैं, जि आताछ्ाप का परिणाम १८ विद्याओं 
की ब्याख्या हैं, और जा दांषों से समस्तगुण को इस प्रकार 
निकाछ छेता हैं उसे जरमिश्वित दूत से सब दूध को हंस 
निकाल छता हैँ | 


सेवित्‌ का अथ॑ ज्ञान हे। १३ अर्रो का अनाहत्‌ चक्र जो 
मुषु्ना में स्थित हैं, उससे यह अषप्टदल पत्न एथक 


संखित ऋमरू 
ह हैं | इसका स्थान वक्षस में हैं । 


अरुणाचल के बिख्यात ग्मणनहपि की श्रीरमण गीता में इस 
कमल का स्थान दक्षिण भाग में हाना बताया गया हैं। रमणगीता 
के तत्संबधी छोक हम नीच उद्धृत करते है । 


अवज्ति: समस्तानां व॒र्ानां मुर्मुच्यत । 
निरच्छात यते(5हंचीहँदय तत्समासतः 0 (७, ४) 
हुदस्य यदि स्थान भवेश्चऋमनाहत । 

मुकाबार समारभ्य योगस्योपक्रमः कुतः 0 (७, %) 
अन्यंदेव ठठे| रक्तपिण्डाद्धइ्यमुच्यते 

अहंद्वीदीतव॒त्या तदात्मने। रूपमारितम्‌ 0 (७, ») 
ठस्य दक्षिणते। चाम हर्त्पे नेब कामत: 
तस्मात्मवहति ज्योति: सहसाएं सुपुज्नयय 0५७, 5) 


अथः--सब वृत्तियों का मूल अह्म-दश्वत्ति हैं, ओर जिस 
४. रह कक ली _ु  हत | 
स्थान पर अहम-बुद्धि का उद्य होता हैं, वह छद॒य है | यदि छदः 
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का स्थान अनाहत्‌ चक्र माना जाय, तो मूलाधार से आरम्म होने 
वाले योग का उपक्रम कहां रहता है (अर्थात्‌ नहीं रहता) । इसलिये 
हृदय उससे अन्य है, ओर वह रक्त पिष्ड से भी अन्य है। अयंह॒द इस 
वाक्य से आत्मा का स्वरूप कहा गया है | ( देखे छांदोग्योपनिषद्‌ 
(८, ३, ३), दृद+अयमदृदयं, यहां 'अयम! पद आत्मा के लिये 
प्रयक्त किया गया है)। उसका स्थान दक्षिण की ओर है, वाम ओर 
नहीं । उस स्थान से ज्याति का प्रवाह उठ कर सुषुज्ना में जाकर 
सहस्रार में जाता है । 


अहंसंबित्‌ अर्थात्‌ अहंबृत्ति का ज्ञान जिस स्थान से उदय होता 
हुआ अनुभव में आबे वह ही हृदय का स्थान जानना चाहिये। 
वह स्थान आत्मा का स्थान है, वहां पर हो मन का स्फुरण होता है 
ओर वहां पर ही परमात्मा विराजते हैं । इस स्थान पर “ हंस: ? मन्र 
का जप किया जाता हैं | 


हंसोपनिषद्‌ में हंस का ध्यान इस प्रकार किया जाना कहा 
गया हैं कि 

हृदयेडष्टदके हंसात्मानं ध्यायत्‌ | अशिषेतता पछ्छो, 3£ कार: 
हरे बिन्दुस्तुनेत्र मुख रुद्रो रुद्राणि चरणों बाहकारुश्राश्निश्न ... 
एणो5सो परमहंसे भानुकेएडटिप्रतीकाश: 


अथः-- हृदय में अष्ट दुढ पद्म पर आत्मा स्वरूप हँस का 
ध्यान करना चाहिये । अप्नि ओर चन्द्र उसके दो पंख हैं, 5“ कार 
शिर, बिन्दु नेत्र, मुख रुद्र, चरण रुद्राणी, अभि ओर काल बाह। ऐसा 
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सन हे सन «3 हमने >>मनमम«ममारन टनमननमझ-ंान, न] 


यह परम हंस काटि से के प्रकाश से युक्त सः इस मंत्र का एक 
कोटि जप करन से यह कमल खिलता है | है ओर सः दानों का हंस 
ओर हंसिनी का जोडा कहते हँ। हैं पुमान्‌ हैं ओर सः शक्ति 
का रूप है । प्रत्यक दल के क्रम से आठों दर्लों पर उसके बेठने का 
फल इस प्रकार हैं । पृवे पर पुण्य मति, आम्य कोण पर निद्रा आलस्य, 
दक्षिण पर क्र बुद्धि, नेऋत पर पाप बुद्धि, पश्चिम पर क्रीडा की 
इच्छा, वायव्य काण पर यात्रा की इच्छा, उत्तर पर रति इच्छा ओर 
ईशान कोण पर धनेच्छा, मध्य में वेराग्य, केशर पर जाग्रत, कर्णिका 
में स्वप्त, सूक्ष्म में सुपु्ति ओर पद्म का त्याग कर के ऊपर उड़ने पर 
तुरीया समाधि की अवम्था हाती हैं । 


के न त ह. स्‍नन-ञ-अमन- 3-३४... हरममा 


हंस का जाडा जब वार्तालाप करता है, तब योगियां का १८ 
विद्याएं आ जाती हैं, माना दानों की वार्ता का विषय उनकी 
व्याख्या स्वरूप हांतो हैं। १८ विद्याओं के नाम ये हं:-- शिक्षा 
कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छन्द, चार बढ, दाना मीमांसा 
दशेन, न्याय, पुराण, घमेशाखर, आयुर्वेद. धनुर्वेद, गांधवें विद्या 
ओर नीति शात्र। चारों बदों की चार विद्याओं में और दाना 
मीमांसा दशेनों की एक विद्या में गणना करनी चाहिये । 


गोडपाद।चाय रचित सुभगादय के साप्य में श्री मगवत्पाद ने 
हंसके जोड़ का रूप एक दीप शिखा के सह बताया हैं। उसके 
दक्षिण और वाम भाग ही हंसेश्वर ओर हंसेश्वरी हैं । हंसेश्वर का शिखी 
ओर हंसेश्वरी को शिखिनी भी कहते हैं उनका ध्यान छृदय पद्म के 
मध्य में करना चाहिये। 


के 
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कर, 


नारायणापनिषद्‌ में भी हद्दश में दीपशिखा का ध्यान करन 
का उपदेश मिलता है । उसका वणन इस प्रकार हैं:-- 


तस्य मध्ये ( हृदयस्य") वन्हिशिखा अणीयोदध्वा व्यवस्थिता 

|» अिविमि ' (५ हा (५ (५ 
नौकतोयदमध्यस्थादियलखेवसास्वर, नीवारशुकबत्तन्वी 
पीता भास्वत्यणुपमा । तस्‍््या: शिखायामध्ये परमात्मा 
व्यवास्थत:, सत्रह्मा, सॉंशिव:, सहारे, सेन्द्र: सो5छरः 
परमध्स्वराद्‌ ( ना० खण्ड १३ ) 


उस हृदय कमल के मध्य में अभि की छाटीसी 
शिखा है । नीलवणे के मेघों में चमकने वालीं विद्युत्‌ रेखा के सदश 
पीछे रंग की धान्य के तिनके के अग्रममाग जेसो पतली होती है । 
उस शिखा के मध्य में परमात्मा रहते हैं, वह ही ब्रह्मा, शिव, हरि, 
इन्द्र ओर अक्षर परब्रह्म हैं। विद्यत्‌ प्रकाश में दिखने वाले श्याम 
मेघ सह्श रुंंग हसेश्वर का ओर पीत वणे हंसेश्वरी का समझना 
चाहिये । वेष्णब सम्प्रदाय में पीतवर्णा श्रीजी ओर झ्यामवण भगवान 
का हृदय में ध्यान इसी आधार पर बताया जाता हैं । १४ छाकाक्त 
७५४ वायव्य किरण आधी हंसेश्वर की ओर आधी हंसेश्वरी की हैं । 


८५ 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


; में भी इसका वर्णन मिल्ता है, वह 
इस प्रकार है।-- 


मनोमयोय पुरुषो भाःसत्यस्तस्मिन्नन्तहेंदय यथा ब्रीहि- 
वा यवो वा स एप सबस्येशानः सबेस्याधिएति: सर्वेभिदं 
प्रशास्त यदिद किंच ७५५७, ६, ९ १ 
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अथः-- यह मनामय पुरुष प्रकाशमान सत्य स्वरूप 
वह अन्तहंदय में धान अथवा जा के सदर्श चमकता हैं। वह सच 
का ईश्वर. सबका अधिपाने इस जगत में जा कुछ हूँ सत्र पर शासन 
करता है । 


छान्दाम्यापनिषद के अषप्टम अध्याय मं जा दहर विद्या का 
वणन हैँ वह भी इस संवित्‌ कमल में ही अहं संवित्‌ के ध्यान पृ्वेक 
ज्याति दशन द्वार ब्रह्म प्राप्ति की विद्या हैं| 


स्वाधिष्ठान चकऋ 
(६३२) 
तव स्वाधिष्ठाने हुतवहमधिष्ठाय निरते 
तमीडे संब्त जननि महतीं तां च समयाम | 
यदालोके लोकान्‌ दहति महतिक्राधकलिते 
#दुयाद्राया दृष्टि: शिशिरमुपचारं रचयति ॥ 
#पाठान्तर--द याद्रा मिटेग्मिः 


अथेः-- हैं जननि ! तर स्वाधिष्टान चक्र में अग्नितत्त्त को 
अधिष्टान ( प्रभाव ) में रखने के छिये जो संवर्ताभ्रि रहता है, 
उसकी और उस महती समया देवी की में स्तुति करता हूं, 
जिस समय संवतांग्नि बडी ऋष भरी इष्टि से छोकों को जलाने 
लगता है, उस समय समया देवी की दयादं दृष्टि शीतछ उपचार 
करती है । 
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स्वाधिष्ठान८-स्व+आधि+स्थान, कुण्डलिनी शाक्ति का जागने के 
“पश्चात्‌ सुपुन्ना के भीतर रहने का अपना स्थान | 


संवर्ताभि-अच्छी तरह से वतंमान रहने बात्य अभि | प्रत्यात्रि 
ग्रे संवर्तामि कहते हैं | यह रुद्र का रूप है । 


समया देवी-समयाचार की देवी । 


कुंण्डलिनी शक्ति के जागने का फल समाधि है। कुण्डलिनी 
महायोग का एक अंग लययोग भी है ओर पट चक्र वेध द्वारा तत्वों 
का वेध पूर्वक प्रतिप्सवक्रम भी एक अंग है । प्रतिप्रसवक्रम प्रसव के 
उलट क्रम को कहते हैं। अर्थात्‌ योगी प्रतिप्रसवक्रम का आश्रय लेकर 
ही पट चक्र वेध करता है ओर पंच महाभूतों पर जय प्राप्त करता 
है । प्रलय के समय भी संवतांभि प्रथिवी को जल में, जल को तेज 
में, तेज को वायु में ओर वायु को आकाश में लीन करता हुआ, 
सब तत्वों को प्रकृति लीन कर देता है। 


संष्टिकम में शक्ति प्रभवामिमुख होकर फिर विविध रचना 
करने रूगती है, मानो वह देवी दयाद्रेदृष्टि से संवर्ताधि का शान्त 
करके लोकानुग्रह करती है । वास्तव में सृष्टि स्थिति ओर संहार की 
त्रिधा शक्ति निरंतर अणु २ में काये ऋरती रहती है, परन्तु योगी 
क घट्चक्र वेध के समय लयक्रम प्रधान रहता है इसलिये कहा गया 
है कि स्वाधिष्ठान चक्र में अभितत्व का संयम पूर्बेक प्रयोग होकर 
प्थिवी ओर जल दोनों का बेध मूलाधार में होता है और अपन का 
बेध मणिपूर में होता है। जैसा छोक ९ में समझाया जा चुका है। 
यदि यह लयक्रम तीत्र हो तो शरीर के नष्ट होने की सम्भावना 
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आर भाग का साधन हैं। जब तक जीवन मुक्ति की दच्या की 
प्राप्ति नहीं होती. झरीर की रक्षा करना परम कतेव्य है! इसलिये 
बट्चक्रवेध द्वारा लयक्रम ओर शरीर का पुनः निर्माण एवं संगठन अथवा 
जी्णोद्वरा रूपी सृष्टि स्थिति क्रम भी युगपद चलता रहता है। 
इसी अभिप्राय से संवर्ताशि की संहार क्रिया को संयम में रखने के 
लिय समयादवी अपनी दयाद्रे दृष्टि से शीतछू उपचार करती रहती हैं । 


अनाहत्‌ चक्र के नीच नाभिम्थान में मणिपूर, ओर उसके नीच 
उपस्थ के पीछे स्वाधिष्ठान, ओर गुदा के पास मूलाधार की स्थिति 
है। दोनों के वीच में योनि स्थान है, जो अभि की पीठ मानी 
जाती हैं। यानिस्थान का संबंध स्वाधिष्ठान से भी है, इसलिय अप्मि 
को स्वाधिष्ठान चक्र में रहने वाछा कहा गया है। छोक ९ की 
-पद रचना, इस दृष्टिकोण को सामने रख कर, समझनी चाहिय। 
यह कहा जा चुका हैः--“महीमृत्मघारे कमपि, मणिपूरे हुतवहं स्थिते 
स्वाधिष्ठाने, इत्यादि मित्वा....। अर्थात्‌ मूलाधार में प्रथिबी ओर 
जल को भी, ओर मणिपूर में अप्मि को, जो स्वाधिष्ठान में स्थित हे, 
-बध करके इत्यादि! । उस झछ्ोक में तत्वों के वेध का स्थान एवं क्रम 
बताया गया है, ओर उनकी स्थिति के लिये केवरू अभि तच के 
स्थान का संकेत है, अन्य तर्वों के स्थान का . नहीं, क्योंकि 
अन्य तत्वों के स्थान ओर उनके बेध के स्थान एक ही हैं । केवल 
स्वाधिष्ठान चक्र में जल ओर अभि दोनोंका संधि स्थान है। इसलिये 
वायु के पश्चात्‌ अभि का वणेन करने के लिये पहिले उसकी स्थिति 
के स्थान स्वाधिष्ठान का ओर फिर वेध के स्थान मणिपूर का अगले 
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छोक में वणन किया गयाहैं। जल तत्व का मूलाधार में बंध होकर वह 
मणिपूर रूपी अन्तरिक्ष में मेघों के रूप में प्रकट होता है ओर मेघों 
की सहायता से अमन का बंध होकर वह विद्युताम्रि में परिणत हा 
जाती है। जिसका सुन्दर वणन अगले छाक में है । 


स्वाधिष्ठान में संवर्ताशि शिव स्वरूप है ओर समयादेवी जल 
की शिबात्मिका शक्ति, ओर मणिपूर में मेघेश्वर पजेन्य जल की 
शिवात्मिका शक्ति है ओर सोदामिनी अग्नि की शक्त्यात्मिका 
शक्ति | इसलिये स्वाधिष्ठान में संबर्तालि की ३१ ओर समयादेबी 
की २६, और मणिपूर में मेघेश्वर की २६ ओर सोौदामिनी की 
| ? किरण माननी चाहिये। परन्तु स्वाधिष्ठान में जल की ५२ 
किरणों का स्थान है ओर मणिपूर में अम्रि की ६२ किरणों का, 
परन्तु दोनों का संक्रमण होने से विपरीतता दृष्टिगोचर होती है । 


ब्रह्माण्ट ओर पिण्ड में शक्ति का अनुभव आधि भोतिक, 
कस सतत व, गति दैविक ओर आधित्यात्मिक दृष्टि से तीन 
शक्ति के. करें का किया जाता है। सारा विश्व किसी 
विभिन्न रूप रैक्ति के आधार पर काये कर रहा है उस शक्ति 
का हम अनुभव, ताप, शब्द, प्रकाश, चुम्बक, 

ओर विद्युत्‌ के रूप में सदा देखते हैं ओर उनकी सहायता से अनेक 
काये करते हैं। परन्तु विज्ञान इस निष्कषे पर पहुंचता है कि ये 
सत्र रूप किसी एक ही शक्ति के परिणाम है। शक्ति का यह रूप 
अधि भोतिक ( ॥४7एशं०७ ) कहलाता हैं। दूसरा रूप हम अपने 
शरीर में अनुभव करते हैं, जो देह, इन्द्रियों ओर मन बुद्धि में काम 
करता हैं। उसे हम अध्यात्म रूप कहते हैं | परन्तु अध्यात्म शक्तियां 
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वाह्म शक्तियों की अपेक्षा रखती हैँ, जेस दृष्टि से की, रसना जल 
की इत्यादि । इस संबंध का अधि देव कहते हैं। इसलिये प्रत्येक 
इन्द्रिय का प्रथकन २ अधिदेवता है | उनके नाम ये हैं अहंकार का 
रद, चित का क्षत्रज्ञ, बुद्ध का ब्रह्मा, मल का चन्द्रमा, श्रवण का 
आकाश, स्पझ्षे का वायु. दृष्टि का सये, रसनेन्द्रिय का वरूण, गन्ध 
का प्रथ्िवी, वाणी का सरस्वती, हाथों का इन्द्र, पेरों का सर्वाधार 
विष्णु, मैथुन का प्रजापति ओर मरू त्याग का यनराज सृत्यु । 
अर्थात्‌ प्रत्यक इन्द्रिय में उक्त दवताओं की शक्तियां काये करती 
हैं, जा उनका ब्रह्माण्ड से संबेध जाइती हूँ । प्राण का सू्ये, अपान 
का प्रथश्वी, समान का आकाश, व्यान का वायु और उदान का 
अप्नि अधिदेव हैं । प्रथिवी की आकपषण शक्ति ( ४०807 ] 
को ही अपान शक्ति कहा जाता है, उसका संबंध विष्णु ओर मृत्यु 
दोनों से हैं, इसलिये उसे मत्य छोक भी कहते हैं। कहा है--- 

प्रंथिबि त्वया घ्रता छोका देवि त्व॑ विष्णुना घृता ।” ऊपर उठाने 
वाली थक्ति उसकी प्रति पक्षी शक्ति उदान है, उसका संबंध अम्ि 
से हैं। अप्मि की ज्वाछाय ऊपर उठती हैं, वायु ततत होऋर ऊपर 
उठता है, इसी तरह मृत्यु के पश्चात उदान ही जीव का कमानुसार 
अन्य लाकों को ल जाता है । 


जिस ग्रकार वाह्य शक्तियों का एक आधार शोष नाग माना जाता 
है, उसी प्रकार अभ्यन्तर शक्तियों का आधार कुण्डलिनी शक्ति 
मानी जाती है । परन्तु सब शक्तियां का, जिनमे शष नाग और 
कण्डलिनी रूपी आधार भी सम्मिलित है, उदय ओर अस्त पद 
परमात्मा ही है। इसलिय परमात्मा की अपक्षा स सब जांक्तया क 
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रूप अनित्य हैं, परन्तु आधार आधेय की अपक्षा से आधार का 
अच॒छ कहते हैं। इसलिय कुण्डलिनी का प्रसुप्त रूप भी 
अचल समझना चाहिये। कुछ लोगों की धारणा है कि कुण्डल्नी 
जागकर सब सुघुन्ना में प्रवेश कर जाती है। परन्तु यह धारणा 
गलत है, वह अपने आधार स्थान पर स्थिर स्थिति मे नित्य रहकर 
भी सुषुज्ना में शक्ति का संचार करती रहती हैं। और सुपुन्ना में भी 
स्वाधिष्ठान चक्र पर जागृत अवस्था में नित्य रहती है, जैसे के चक्र 
के नाम से स्पष्ट है, परन्तु इस चक्र पर उसका रूप पिण्डालक 
हाता है। कहा हैं 


पिण्ड कुण्डकिनी शक्ति: पद हंस: प्रकीर्तितः । 
रूपे विन्दरितिख्यात॑ रूपातीतस्तु चिन्मयः 0 


दर + " हा €- 
अथ;-- कण्डलिनी, हंस, विन्द, ओर चिति शक्ति सब 
एक ही शक्ति के रूप हैं। पिण्ड रूपा कुण्डलिनी, त्राण पदुऋ 
स्वरूपा हंस, रूपात्मिका विन्द ओर रूपातीता चिति शक्ति है । 


प्रमुप्त कुण्डलिनी का स्थान आधार चक्र के नीचे, ओर जाग्रत 
कण्डलिनी का स्थान स्वाधिष्ठान में है। हंस रूपा हृदय चक्र में 
रहती हैं। विन्द के विषय में अन्यत्र लिखा जाना है, और चिति 
शक्ति का स्थान सहस्ार है। विशुद्ध चक्र में शक्ति का विशुद्ध 
स्वरूप रहता है। यद्यपि इन केन्द्रों पर जगाने के पश्चात्‌ शक्ति सदा 
रहती है परन्तु उनके विकास की तारतम्यता में अन्तर होता रहंता है| 


+चऑुकन्‍बाप 
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ऊपर कहा जा चका है कि ग्रेथियां तीन ह-अद्मग्रेथि, विंप्णु- 
ग्रेथि और रुद्रओथि | ग्रंथि गांठ को कहते हैं । 
दा भिन्न वस्तुओं का जाइने या बांधन के 
लिय गांठ से काम लिया जाता है ओर प्राय: 
एक ही वस्तु म॑ विंकार आ जान पर उलझनों की ग्रेथियाँ पड जाया 
करती | । जेस केश अथवा धागा में | अध्यात्म ग्रंथि के स्वस्ूप 
णेन श्रोगाम्बामी तुल्सीदासजी ने इन शब्दों में किया है-- 


0०५3 2>नममममयन आभीवमम-न हाममम मनन) क गाना “--मा 


ग्रेथि तय और 
अध्यास 


जड़ चतन की ग्रंथि पड गई । जद॒पि सृषा छूटत कठनई ॥ 


दे 


अथात्‌ जड़ प्रकृति ओर चतन आत्मा की गांठ पड गई है 
यद्यपि वह झूठी है, तो भी बडी कठिनता से खाली जा सकती हे । 


आत्मा शाद्ध चतन स्वरूप निविकारी है ओर देह इंद्रियाँ ओर 
मनबुद्धि का संघात प्रकृति के विकार हैं, दानों में गठबंधन होना 
असंमव है, परन्तु दारनों का भिन्न-भिन्न स्तरों पर एसा तादात्म्य 
दिखता है कि उनके प्रथक होने का ज्ञान अति दुलेम हो रहा हैं । 
जैसे देह के अभिमान से आत्मा अपन का ठह के धमेवाला 
समझता है । दाशेनिक परिभाषा में उस मिथ्या प्रतीति को अध्यास, 
विपय्येय ज्ञान अथवा ख्याति कहते हैं । 


श्रीमच्छऊर भगवत्पयाद ने अध्यास शब्द को इस प्रकार 
समझाया है । आत्मा जहँ अथवा अस्मत्‌ पद है, ओर प्रकृति युप्मत्‌ 
पद हैं। पहिलझा विषयी है ओर दूसरा विषय दानों प्रकाश ओर 
तमवत्‌ विरूद्ध स्वभाव वाले हैं परन्तु दोनों एक दूसरे के भाव को 
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प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात्‌ चिदात्मक आत्मा विषयी में युप्मत प्रत्यय 
की प्रतीति गोचर विषय और उसके धर्मों का भाव ओर इसके विपरीत 
विषय और विषय के धरम में विषयी का ओर उसके धर्मा का आभास 
दिखने लगता है | इस इतरेतर अध्यारोपण के मिथ्या ज्ञान को 
अध्यास कहते हैं । यह स्पृतिरूप होता है ओर पू्े दृ्ट अर्थात्‌ 
पहिले देख हुए किसी पदाथे के अन्यत्र अवभास द्वारा उत्पन्न हुआ 
करता है । पूर्व मिमांसा वाले इसे अख्याति, वेशेषिक ओर नेयायिक 
इसे अन्यथा ख्याति. शून्यवादी असत्‌ ख्याति, बोद्ध छोग आत्म- 
ख्याति, सांख्यवादी सदसत्‌ ख्याति और बेदान्तवादी ड्से 
अनिवचनीय ख्याति कहते हैं | परन्तु इस सिद्धांत में सब एक मत 
हैं कि यह एक वस्तु का अन्‍्यत्र मिथ्या अवमास मात्र हैं। उक्त 
मिथ्या अवभास की निवबृत्ति को ओर आत्म तत्व के गुद्धचतन 
ब्रह्म स्वरूप ज्ञान को ज्ञान कहते हैं । आत्मा में दृहाध्यास अथवा 
देह में आत्माध्यास की निवृत्ति स्वरूप ही चडचतन की अथि का 
छुडाना है, जिसका सुन्दर निरूपण श्रीगोस्वामीजी ने ज्ञान दीपक 
में किया है। अध्यात्माध्यास प्रकृति के तीन गुर्णों के योग से तीन 
स्तरों पर प्रतीत होता है, सगुण के योग से उत्पन्न हुए अध्यास 
को विष्णुग्रेथि, रजोगुण के योग से उत्पन्न अध्यास को ब्द्ष ग्रेथि 
और तमोंगुण के योग से उत्पन्न अध्यास को रुद्र ग्रेथि कहते हैं । 
इसलिये स्थूछ देहाध्यास को रुद्रग्रंथि, इंद्रियज्ननित अध्यास को 
ब्रह्मग्रेथि ओर अन्तःकरण के योग से उत्पन्न अध्यास को विष्णुप्रेथि 
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कहते हैं । त्रह्मग्रेथि का स्‍थान मूलाघार में. विप्णुग्रेथि का स्थान 
हृदय भें ओर रुद्अंथि का स्थान आज्ञाचक्र में समझना चाहिय । 
ललितासहननाम मे ग्रेथ्ित्रय के स्थानों का वणेन इस प्रकार ईंः--- 


व्यास 3. >म-० जे «रकम ो फनममाानामननक ना नि बम मन» 


मुकाचारेकनिकया ऋह्पथ बिभेदिना | 
मणप्रान्तर्रदता विच्णुप्रेकि विभेदिना ) ८९ 
आज्ञाचऋण्तराल्स्था रुद्रअथि जिभेदिन । 
सहस्वारास्वुजारूढा सुबासारासिवीणिणी ॥ ९० 


भृतजय होने पर रुद्रग्रेथि का, इंद्रिय जय हान पर ब्रह्मग्रेथि का 
ओर मनोजय होने पर विष्णुगंथि का वेध जानना चाहिये | भूतजय 
होने पर मघुमतीका भूमिका का उदय होता है ओर इंद्विय एवं 
मनोजय होने पर मघुप्तीका भूमिका का । इनसे पृ कुण्डलिनी 
जा गरणोपरान्त रजतमोमिश्रित सत्व गुण की भृमिका का नाम प्रारम्भ 
कल्पिका और ऋतंभरा प्रज्ञा के उदय हानेपर शुद्धसल गुण प्रधान 
भूमिका का नाम मधुमती भूमिका हैं। देख योगदशन विभूतिपाद 
सूत्र (५१) पर व्यास भाष्य ओर छोक १८ प्रष्ठ (१३०)। 


सेवर्ताशि प्रत्याभि को कहते हैं, उसे पाताऊ॒ स्थित कालापगक्‍ि 
भी कहते हैं । शंकर मगवत्पाद ने निन्न चक्रों में 


कक सर स्थित अभि को जो लुयाभिमुख होकर सव तत्वों 
च्क्ण न  -च ब्क कु 

श्र कक रण सवबत झि 

योर वहाखिय का अपन २ कारण में छीन करता है, संवर्ता 


कहा है| क्योंकि केवल तीन ही अप्लियों क 
यहाँ वणन है, अर्थात स्वाधिष्ठानस्थ संवरत अम्ि, मणिपृरस्थ बैद्युताप्ि 


ह। हे ्ः 
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ओर हृदय में सू्ये अभि | वास्तव में ७ अभि जानना चाहिये। 
इस विषय पर योग शिखोपनिषत्‌ में पांच ही अम्नियों का ध्यान 
बताया गया हैं। वह इस प्रकार है:-- 


स्थ॒क स॒क्ष्म परचेति ज्िजच ब्द्मणे। वषः 
स्थूकं शुक्रात्मक विन्दु! सूक्ष्म पंचाश्चरूपकरम ॥५७०,२८) 
सोमात्मकः परः प्रोत्त: सदासाक्षा सदाच्युतः 0 


अर्थ:-- ब्रह्म का शरीर त्रिविध है - स्थूछ, सूक्ष्म ओर 
पर । शुक्र ( वीये ) स्थूल रूप है, पत्चाप्मि सूक्ष्म रूप है ओर सोम 
पर रूप है, जो अच्युत सदा साक्षी है । स्थूल बिन्दु से पंचाप्मि का 
संबंध प्रथम ग्रेथि है; पंचाधि से पर बिन्दु का संबंध दूसरी ग्रंथि 
है और पर विन्दु से आत्मा का संबंध तीसरी ग्रंथि है । 
आग पंचाभियों का व्णन करते हैं:-- 

पत्ताकनामचोी भणे ऋाराम्िय: प्रतिष्ठित: ७ (७.२०) 

मुकाम; शशरे5ज़ियस्माज्ञाद: प्रजायते 

वडवाशि शरगरस्थे स्वाचिष्ठोन प्रबतते ॥. (७,३६०) 

काष्ठपाषाणयोवेन्हिह्येस्थिमध्य प्रवतते । 

राष्ठपाषाणजो बन्हिः परश्थित्रो ग्रहणंगत:. (७,३१९) 

अन्तरिक्षणतो बन्हिर्वेद्यतः स्वान्तरात्मकः 

नभास्थः सुये रूपोग्नि नॉमिमण्डकमाश्रित: ॥ (७,३२) 

विष वर्षति सूर्येडसे खवत्यमुतमुन्मुखः १ 

ताक मूके स्थितश्रन्द्र: मुधां वषैत्यथोमुछः: .. (७,३३) 
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अमध्य निकये। जिन्‍्दः बद्ध स्कटिक सेनिभ:। 

महा वष्णोश्र देवस्य तत्सक्ष्म रूपमच्यते ॥ (७. ३४) 

एतत्पेचशिरूप या भावशेठवद्धिमान्‌ चिय: १ 

तन भक्तेच पाठेच हुतमेव न संशयः 0 (७. ३०) 

अथे;-- पातालों के अथाभाग में जो कालामि रूता है, 
वह शरीर में मूलाघार का अभि हैं, जिसस नाद उत्पन्न होता है । 
स्वाधिष्ठान भें बडवापि रहता है । काठ पाषाण का जा अशि है वह 
अम्थियों में रहता हैं, उसे पर्थिव अग्नि कहते हैं। अन्तरिक्ष म॑ जाकर 
अर्थात्‌ मणिपूर में वह ही स्वान्तरात्मा स्वरूप चिद्ुत्‌ अप्नि हैं। 
आकाशस्थ अमर सये है वह नाभि (सूये ) मण्डल में आश्रित है । 
यह सूये विष की वर्षा करता रहता है परन्तु उन्मुख होकर अमृत्त 
का खाव करता हैं। बिन्दु आमध्य में लीन होकर शुद्ध स्फटिक 
सदृश हो जाता है, जो महा विष्णु देव का सूक्ष्म रूप कहलाता है । 
इस प्रकार पंचाभि का जो बुद्धिमान ध्यान करता है, उसका खाया- 
पीया हुआ आहुति के तुल्य है, इसमें सन्देह नहीं । 


छान्दामग्य डपनिषद्‌ के पांचब अध्याय के खण्ड ३ से नवम 
खण्ड तक जिस पंचाझि विद्या का वर्णन मिल्ता है, उसीका 
यहां लय क्रम बताया गया हैं । छान्दोग्य कथित पंचाझि विद्या की 
गाथा इस प्रकार है। अरुणि के पुत्र श्वतकेतु स पांचाऊ देश के 
राजा प्रवाहण जैबलि ने ५ प्रश्न किये, परन्तु वह एक का भी उत्तर 
न दे सका, तब उसने अपने पिता से पूछा, परन्तु वह भी नहीं 
जानता था । इसलिये . अरुणि अपने पुन्न का साथ छकर राजा के 
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पास गया ओर उससे उन प्रश्नों का उत्तर जानन की जिज्नासा की । 
राजा ने कहा यह पंचाम्ि विद्या कहलाती है। के प्रश्न इस 
प्रकार हैंः-क्या तुम जानते हो कि सब जीव मरकर यहां से जाते हैं, 
क्या तुम जानते हो कि फिर यहां छोटकर आते हैं, क्‍या पिंतयान 
ओर देवयान दोनों मार्गों को जानते हो, क्या जानते हो कि क्‍यों 
यह छाक कभी नहीं भरता,» अर्थात्‌ इस अवागमन का चक्र कभी 
बन्द क्‍यों नहीं होता, ओर क्‍या यह भी जानते हो कि पांचवीं 
आहुति में जलं से यह देह कैसे बनता है ? इन प्रश्नों को पूछन का 
राजा का अभिप्राय स्पष्ट है कि जो मनुष्य प्रभव क्रम को जानता है, 
वह ही आवागमन से छूटन के लिये देवयान मांगे का द्वार खोल्ते 
समय, इसका प्रतिकार स्वरूप प्रति प्रत क्रम भी जानने का यत्न 
करेगा, नहीं तो आवागमन का चक्र कभी बन्द नहीं होता । 


राजा न जो प्रभव क्रम बताया वह इस प्रकार है:--- 


(१) बुलछोक प्रथम अभि है, जिसमें सूये रूपी ईंधन जल रहा 
हैं, उसमें देवता श्रद्धा की आहुति देते हैं, और उससे 
सोम उत्पन्न होता है । 

(२) पजेन्य दूसरी अपनि है, उसमें सोम की आहुति दी जाती 
हैं ओर वर्षा उत्पन्न होती है। 


(३) प्रथिवी तीसरी अभि है, उसमें वर्षा की आहुति दी 
जाती हैं और अन्न उल्नन्न होता है । 


(४) मनुष्य का देह चोथी अग्नि है, उसमें अन्न की आहुति 
दी जाती है और शुक्र उपन्न होता है । 
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(५) श्री का गर्म पांचवीं अभि है, उसमें गाक्त की आहति दी 
जाती है ओर बालक का दृह उत्पन्न दाता हैं । 


जो मनुष्य इस क्रम का उल्टना चाहते हैं, उनका ब्रह्मच्यत्रत 
अथांत्‌ ऊदृघ्च रेता रहने का व्रत धारण करके तप करना चाहिये । 
तब दवयान का मांगे खुलता हैं ! 


... बहिमुख गुक्त संतानोत्यादक होने से सृष्टिक्मामिमुख रहता 
है, परन्त ऊ्ददंध्व होकर अम्यन्तर पंचाम्रियों द्वारा उत्तरात्तर सूक्ष्म 
होकर अमध्य में सामात्मक परविन्द के रूप में छोट जाता हैं। 
मूलाधार से शक्ति का उत्थान हाना प्रथम अभ्यन्त्र अश्नि हैं, जिसके 
याग से शक्त की ऊद्ध्वगति होती है, फिर वह स्वाधिष्ठान की अप्लि 

सृक्ष्म होकर सब अम्थियों में प्रथिवीतत्व का बध करता हैं ओर 
मांस एवं रुधिर में भी जल का बंध करके मणिपूर चक्र म॑ विद्युत्‌ 
रूप अधिक सूक्ष्म होकर सये को उन्‍्मुख करता हुआ चन्द्र मण्डल 
में पहुँच कर साम में परिणत हो जाता हैँ। प्रसव क्रम में साम ही 
जक्र के रूप में परिणत हुआ था, प्रतिप्रसत्र क्र में वह फिर अपन 
पूबे रूप में ,आ जाता हैं। श्रद्धा के सकाम होने से सोम प्रसवा- 
भिमुख होता है और उस ही श्रद्धा के निष्काम होने पर वह अपने 
कारण हैरण्यगर्भ रूपी समष्टि प्राण में लीन हो जाता है. । समष्टि 
प्राण स्वयं ब्रह्म की किरण ही हैं । कहा है 


स्‌ प्राणमसुजत प्राणाच्छूद्धां खंवायुज्येतिराप: पुथिव! 
इत्यादि | (प्र० ६, ४) 


त्तत 
हे भा छ 
अथेः-- उसने प्राण को सृष्टि की, प्राण से श्रद्धा, आकाश 
वायु, तेज, जल, प्रथ्िदी इत्यादि । उक्त प्रतिप्रसव क्रम पड़चक्र बेध 
का विषय हैं । 


इस संबंध में यह बात भीं जानने योग्य है कि विशुद्धचक्र की 
डाकिनी शक्ति का संबंध त्वचा से, अनाहत्‌ की राकिनी शक्ति का 
रुधिर से, मणिपूर की राकिनी शक्ति का मांस से, स्वाधिष्ठान की 
काकिनी शक्ति का मेदा से, मूलाधार की साकिनी शक्ति का 
अस्थि से, आज्ञा की हाकिनी शक्ति का मज्जा से ओर सहस्रार की 
याकिनी शक्ति का संबेध छाक्र स है। देख छलिता सहस्तनाम 
छाक (१ ४९--१६ १) 


प्रथित्री के गर्भ रूपी पातारों में जा अप्नि है, वह अभि का 
एक रूप हैं, दूसरा रूप भृतल पर काष्टपाषाणादि में है, जल में रहने 
वाला तीसरा रूप हैं, विद्यत्‌ अभि का चोथा रूप है ओर सूये में 
अभि का पांचवा रूप है। उप्णता, प्रकाश आर प्राणशक्ति तीना 
का सूथ के ताप में युगपद समावेश रहता है। चन्द्रमा सूये के ताप को 
सवय पी लेता है ओर शीतल प्रकाश एवं सोम के रूप में प्राणशक्ति को 
अपनी चंद्रिका के साथ पृथिवी पर भेजा करता है। प्राण ही जीवन 
शक्ति है, जिसको चेतन शक्ति भी कहते हैं | प्राणमय कोष की प्राण 
अपानादि ५ वृत्तियां चेतन शक्ति की स्थूल क्रियायें हैं। चिति स्वरूप 
प्राण ही उपरोक्त श्रुति में ब्रह्म से उत्पन्न होने वाला सोम कहा गया 
है अम्मि के ऊपरोक्त पांचों रूप अधिभोतिक स्तर पर बताये गये हैं, 
बे परस्पर में संबंधित हैं ओर एक असम्नि के ही रूपान्तर हैं और उन 
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का चन्द्रमा से मीं संबंध हैं । अब आध्यात्म रूप समझात हैं । जेंस 
पृथिवी के गभे में सात पाताल मान लाने हूं, वेस ही था- 
भाग में चरणों का तलूमाग, ऊपर का भाग, गुल्फ, जेघा, जान, उस 
ओर नितेब सान पातारू समझ जाते हैं इनमें फंलो हुई नाडियां 
मणिपूर चक्र से निकलती हैं, इनक द्वारा जो अभि इन अगगा का 
तप्त रखता हैं वह पातालमि हैं। उसका स्थान मूलाधार तक हैं। 
वह ही अप्नि ऊपर के भाग में हड्डियों में व्याप्त है उस पाथिव अश्नि 
कहा गया हैं। आस्थि, मज्या ओर शुक्र में नी यह ही पार्थिव अभि 
काये करता है। शुक्र में मी दा शक्त्तियां काये करती हैं, मज्जा से 
बनने के कारण उसमें एक प्रजनन शक्ति वाला भाग हैं; दूसरा 
प्राण शक्तित वाझा भाग । प्रजनन के लिय प्राण शक्ति आवश्यक 
नहीं होती, इसलिये प्रश्ना पनिपद्‌ में कहा हैं कि रात्रि में 
रतिक्रिया के रमण करन वालों की प्राण शक्ति का ह्वास नहीं हाता, 
ओर वह ब्रह्मचारी के ही तुल्य हैं, फनन्‍्तु दिन में रमण करने बाला 
के प्राण भी नष्ट होते है, इसलिय दिन का रतिक्रिया का निषध हैं। 


प्ररण व एठ प्रस्कन्दान्‍्त ये दिदा र्यूसयग्रज्यन्ते, 
ब्रह्मचयेमेव तयद्राओ रत्यसंयज्यन्ते १ 
(9० १, १२) 


प्रजनन द्वव्य में सातों धातुओं का बीज हैं, वह भाग ऊदृध्य 
होकर अन्नमय कोष को पुष्ट करेगा, ओर दूसरा प्राण वाला भाग 
प्राणमय को पृष्ट करेगा । ओर इस स्तर पर दोनों का 
प्थकरण होने से अन्नमय कोप से प्राणणय कोष का प्रथकरण 
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होगा । शुक्र में दोनों कोर्षो की बीजरूप से अंथि रहती 
है, उसके टूटने से दोनों कोर्षो की गांठ खुल जायगी.। इसलिये 
कामवासना की वृद्धि से यह ग्रंथि दृढ होती हैं ओर ब्रह्मचये अर्थात्‌ 
उदघ्बरता होने से यह ग्रंथि शिथिरू होती है । प्रजनन शक्ति वाले 
झव्य से प्राण शक्ति का प्रथक्करण होने पर वह विद्यत्तासि, सूर्यासि- 
क्रम से सोम में परिणत हो जायगी । प्राण का सोम से प्रथक्कर दूसरी 
गथि का ओर सोम का आत्मत्व में लयकरण तीसरी ग्रंथि का बंध है । 


दूसरा प्रजनन शक्तियुक्त द्रव्य जो रुधिर के ओर अण्डकोषों 
के रस के योग से बनता है वह भी प्राण शक्तियुक्त हांता हैं 
परन्तु वहां दानों का वीये में एकीकरण रहता है। स्वाधिष्ठान में 
जरू ओर अम्नमि का संधि स्थान है, इसलिये जलस्थ अभि को 
बडवाशि नाम दिया गया हैं। समुद्र में रहने वाले अभि का 
बडवानल कहते हैं । मणिपूर में सोदामिनी स्वरूपा विद्युत्‌ अभि है, 
जिपका अज्ञ को पचाने बाला वेश्वानर अमन भी कहते हैं, उसका 
समान वायु भी कहते हैं ओर उसे ही स्वान्तरात्मा कहा गया हैं । 


जब कुण्ड लिनी शक्ति का जागरण होता है, तब उसे मूलाभि का 
प्रजजल्न समझना चाहिये। जिसकी क्रिया नीच पैरों में ओर 
ऊपर हड्डियों में होती है, ओर साथ ही जल में भी। अर्थात्‌ 
मांस, रुधिर मेदा, स्नायु, अस्थि, मज्जा, शुक्र सातों धातुएं संतप्त 
हो जाती हैं । इनके क्षुग्ध अथवा मथन होने से शुक्र (वीये) 
की आहुति मूलाधार में पडती है। वह बहिमुंख होकर जब स्त्री के 
गर्भाशय में पोषण पाता है तो एक नये शरीर की रचना करता हैं, 
परन्तु जब अन्तमुंखी होकर उसकी मृलामि में आहुति दी जाती है 
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ता बढ़ ऊर्दृध्व मुख होकर सूक्ष्म स्तरों पर चढने छगता हैं। जिसको 
ब्रक्नचये कहते हैं । उन सूक्ष्म स्तरों पर चढ़ने की क्रिया को अन्तः 
पंचासि याग कहते हैं। छान्दाग्य उपनिषद में प्राकृतिक बाह्म 
पंचागियाग का वर्णन है, याग शिखापनिषद्‌ में ल्याभिमुख अन्तयांग 
का संकेत हैं। 


जेस सूये का ताप वायु मण्डरू के भूमि के निकटस्थ निम्न 
स्तरों का ही संतत्त कर सकता हैं, ऊपर के पवेत शिखरों के स्तर 
को नहीं तपा सकता. जिसका कारण यह है कि निम्न स्तरों की 
वायु भूमि की उप्णता से अथवा समुद्र के जल की उप्णता से तप्त 
हाकर उप्ण हा जाती है, परन्तु ऊपर के म्तरों की तरल वायु उतनी 
तप्त नहीं ह सकती । इसी प्रकार जब सूर्य अधामुख होता हैं ता 
देह की सब धातुओं को संतप्त कर देता है, ओर उसको विष 
बरसान वाला कहा जाता है | परन्तु जब बह उद्धध्व मुख हाता 
हैं तब सुषुम्ना पथ के सूक्ष्म स्तरों पर चमकन लगता हैं, ओर 
उसकी देह को संतप्त करने वाली शक्ति ऊद्देध्व गामिनी हो जाती है, 
जिससे ऊपर के -मध्यत्थ चन्द्र मण्डल पर प्रकाश पढने हरूगता है । 
उस प्रकाश को सोम कहते हैं| चन्द्रमा का नाम सोम भी है। ओर 
मध्य के व्शिद्ध चक्र पर विशुद्ध सोम का ही प्रकाश चमकने 
लगता है। 


वास्तव में अभि, विद्युत्‌ और सर तीनों एक ब्रह्म तेज से ही 
प्रकाशमान है। इसीप्रकार पांचों अप्लियां एक चिति शक्ति से 
प्रकाशमान समझनी चाहिये, और चितिं शक्ति का स्थान आज्ञा 
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चक्र के ऊपर है, और सोम ही उसका शुद्ध स्वरूप है, इसलियि 

उसे पर विन्दु अथवा ब्रह्म का पर रूप कहते हैं । 
जिन साधकों की कुण्डलिनीं शक्ति का जागरण नहीं हुआ है, 
परन्तु ब्रह्मचये व्रत का पालन करते हैं, उनको 


हट अपनी श्रद्धा पर संयम करना अत्यावश्यक है । 
बट कक कली मात दर 

कि जे ग 
सफ्बस्थ. कि जेब तक काम वासना का जग काये 


करता रहता है, श॒क्र अन्तमुखी नहीं हो सकता | 
काम वासना भी ख्रीसंग की ओर प्रेरणा करने वाली एक प्रकार की 
रजसी श्रद्धा का ही रूप है। जब सालिक श्रद्धा का उदय होता 
है और देव बुद्धि अथवा पूज्य बुद्धि उलन्न होती है, तब तुरन्त 
काम वासना शान्त हो जाया करती है । श्रद्धा ही वहिमुंखी होकर 
सृष्टि का कारण बन जाती है जैसा ऊपर पंचामि विद्या में कहा गया 
है और अन्तर्मुखी रहने पर श्रद्धा ही मोक्ष का साधन होती हैं । 
इसलिये श्रद्धा को साखिक रखने पर स्थूल विन्दु की ऊरदृध्व गति 
समव हैं, अन्यथा नहीं । देवता उसकी आहुति सृष्टि के हेतु 
बहियागाथे निम्न स्तरों पर देते हैं. ओर मुमुक्ष॒ आत्मचिन्तन रूपी 
अन्तर्याग द्वारा उसको उछट क्रम का अनुष्ठान करता है। 

. गुरु शिष्य का संबंध भी श्रद्धा के सूत्र से बंधा होता है। इसलिये 
गुरु शिष्य के संबंध पर भी कुछ विचार प्रकट कर के हम यहां 
विषयान्तर के दोष को पाठकों के छामाथे ग्रहण करते हैं । 


_गुरु ओर शिष्य का सम्बन्ध और श्रद्धा | और श्रद्धा । 


गुरु और शिष्य में जो संबंध होता है, उसका सूत्र एक मात्र 
शिष्य की गुरु के प्रति श्रद्धा ही है। यदि शिष्य की श्रद्धा शिथिल 
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हो जाय, तो वह संबंध भी शिथिरू हो जाता है । यद संबंध वास्तव 
में एक-पक्षी ही है, उमय-पक्षी नहीं । क्योंकि गुरु की शिष्य के 
प्रति श्रद्धा की भावना का होना संभव नहीं, श्रद्धा सदा अपने से 
बड़ों के प्रति ही हुआ करतो है । फन्‍्तु श्रद्धा की प्रतिक्रिया भी 
प्रेम के रूप में प्रकट हुआ करती है, जिससे शिप्य का गुरु की 
विद्या फलीमृत होती है । शिष्य गुरु की झर्ण में श्रद्धा की प्रेरणा 
से प्रेरित होकर जाता है, कि उसको वहां से उसकी जिज्ञास्य विद्या 
की उपल्धि होगी । ओर आध्यात्म पथ का पथिक गुरु से भोतिक 
स्तर पर उस प्रकाश की जिज्ञासा रखता हैं जा उस तौर्नों तारों स 
मुक्त करदे । इसलिये वह ज्ञानी गुरु की खाज करता है परोक्षज्ञानी 
की नहीं, वरन्‌ अनुभवी तत्व ज्ञानी की । श्री भगवान ने भी ऐसे 
ही ज्ञानी गुरु की शरण में जाने का आदेश किया हैं:-- यथा, - 


ठदद्विद्ध प्राणपातेन पारेप्रक्षेन सदया १ 
उपदेक्र्यान्त ते ज्ञन ज्ञनिनस्तत्वदरशिनः ७ गीता ॥| 


ज्ञानी गुरु योगी तो हाना ही चाढ़िये, क्‍योंकि बिना योग 
संसिद्धि के ज्ञान नहीं होता, श्री भगवान्‌ स्वयं कहते हैं किः--- 


पठत्स्व येरर्सासिद्ध: रूकेनएमनि विन्दात १ गाता । 


परन्तु याग से भोग और भोगों से रोग भी होते हैं, यह देखने 
में आता है | इसलिये यदि शुरु में योग के साथ-साथ भाग भी हों 
तो हे की बात है, क्योंकि योगी के पास भागों की सम्रद्धि उसकी 
सिद्धियों का परिचय देती है। परन्तु भोगों के साथ रोग भी गुरु की 
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सेवा में आ उपस्थित हों और रोगों के निवारणाथे गुरु घबरा कर 
साधारण डाक्तरों वैद्यों का आश्रय द्ढता फिरे, तो उसके योग को 
बडा लग जान की आशंका है। ओर उससे शिप्य की श्रद्धा में भी 


उस लगने की संभावना हैं । 


भोग और रोग दोनों पूर्वाजित्‌ प्रारब्ध कमो का भी फल हो 
सकते हैं, जिनका योग की सिद्धि से कोई संबंध नहीं होता, परन्तु 
एक योगी और ज्ञानी महापुरुष से यह भी आशा की जाती है कि 
वह बीतराग होने के कारण भोगों में फंसगा नहीं, ओर थोगज और 
प्रारू्धज दोनों प्रकार के भोगों को पास नहीं पठकने दगा, यदि 
उनसे रोग उत्पन्न होते दिखते हैं, ओर यदि प्रारब्धवश रोगों का 
आक्रमण भी हो, तो अपने योग बल से उनको परास्त करता हुआ 
उन्हें वह सहन करेगा, न कि साधारण मनुष्य के सदश भोगासक्ति 
का कुपथ्य करके उनका पोषण करेगा । 


यदि किसी गुरु को भोगासक्त और रोगाक्रांत देखा जाय, तो 
स्वभावत: रिष्य की श्रद्धा भंग हो जाने में आश्वये नहीं। परन्तु 


उसका दुष्परिणाम शिष्य के लिये उसके सबे-नाश का कारण 


बन जाता हैं । 


तैत्तिरीयोपनिषत्‌ की ब्रक्मानन्दबल्ली के चतुथे अनुवाक्‌ में श्रद्धा 
को विज्ञानात्मा का शिर बताया गया है, और योग को उसकी 
आत्मा । विज्ञानात्मा के ऋत्‌ ओर सत्य दोनों पक्ष हैं ओर महत्‌ 
उसकी प्रतिष्ठा पुच्छ है । शिर के कट जाने पर आत्मा शरीर को 
छोड देती है, ओर शिर के विकार से दोनों हाथ निकम्मे अर्थात्‌ 


सॉंदय लहरी २२७ 


रा नमक». ह १ ब्याममकनआनभधामम्वा 


क--बत०+-++-+ 'अपनस»+-म»नभम 'रन्मात्मनारमयादानभााननकामन मी कृममाकन»-»कप+-क.. हक जम... मननमम-मन --आनमादम 2. पान-पान- हि भामनााकल कनन-+--- 


पक्षाघात के रोगी हो जाते हैं. ओर मतिष्ठा भी नहीं रहती। अथांत्‌ 
श्रद्धा की कमी होते डी उससे बाग, सत्य भार ऋत तीनो विदा 
हाने छूगते हैं ओर महत्‌ का सहारा छुट जाता है। महत से 
आनंदमय सगुण ब्रह्म का ही यहां अभिप्राय है, क्योंकि साधक की 
प्रतिष्ध उसी के आधार पर होती है. न कि छोक प्रतिष्ठा पर । 
विज्ञानमय काष का. आधार आनन्दमय आत्मा डी है, उसे स्वयं 
परमात्मा का प्रतीक समझना चाहिये ! 

जब विज्ञानात्मा ही न खहा, ता मनोमय, प्राणमय ओर अन्नमय 
आत्मा की क्या दच्चा होगी यह पाठकगण म्वयें समझ सकते हैं । 


मणिप्‌र चकऋ 
( ४७७ ) 


तहित्वन्ते शकक्‍त्या तिमिर्परिपन्थिस्फुरणया 
म्फुरलानारलामरणपरिणड्वेद्रधनुषम्‌ ! 

तव व्याम सेघं कम,पे मणिप्रेकशरणं 
निषेषे वर्षन्त इरमिहिस्तप तिश्ुवनम्‌ ॥ 
शब्द: कमपि"जलरूको भी, हरू-आग्मे | 


अथे;-- तेरे मणिपूर की शरण में गये हुए व्याम मेथों के 
रूप घारण करने वाले के जरू की भी सेवा करता हूं, जिन में 
अंबकार की परिपंथिनी अथोत्‌ प्रतिद्वंद्विनी बिजली की चमक 
आभरणों में जटित नाना रह्ञों की चमक संद्श इन्द्रघनुष का 


बट खोँदय छाहरी 


काजल लक लक 


रूप धारण किये हुए हैं, और जो अप्नि और सूर्य के ताप से 
सेतप्त त्रिमुवन पर वर्षा कर रहे हैं । 


मणिपृर चक्र में मेघेश्वर ओर सोदामिनी के रूप में शिव शक्ति 
का ध्यान बताया गया है। सूये का स्थान ऊपर सूये मण्डल में 
ओर अप्क्‍्लि का स्थान नीचे स्वाधिष्ठान चक्रस्थ अभि मण्डल मे होन 
के कारण, दोनों के ताप से सारा देहरूपी तीन खण्डों का त्रिभुवन 
तम्त होने पर जछ बाप्प रूप से मणिपूर चक्र में मेघों का रूप घारण 
कर लेता है ओर मे्ों में अ्ि वि ताकार चमकन लगती है। 
जिन को मेवेश्वर ओर सोदामिनी कहते हैं, ओर दोनों के योग से 
वर्षावत्‌ सारे शरीर भें रस का सिंचाव होने छगता हैं । 


मूृत्ठाधार 
( थे?) 


तक्षाधारे मूले सह समयया लास्यपरया 

शिवा ( नवा ) समान मन्ये नवरस महाताण्डवनटम । 
उभास्यामेतास्यामुद( म)य विधिसुदिश्य दयया 
सनाथाभ्यां जज्ञे जनक जननी मजगदिदम्‌ ।। 


अथे;-- तेरे मूलाघार में लास्यपरा अर्थात्‌ नृत्य करती हुईं 
समया देवी के साथ, नवधा रसपूणे ताण्डव नृत्य करन वाले नेट- 
श्वर नवात्मा-शिवजी का में चिन्तन करता हूं । यह जगत्‌ इन दोनों 
की जनक जननीवत्‌ दया से प्रभवाभिम्नुख होने के कारण अपने 
को सनाथ मानता हैं। 


साॉंदर्य लहरी न्श्ए, 


समया देवी से समयाचार की उपास्य देवी निर्दिष्ट है, लास्य 
भगवती के नृत्य का नाम हैं ओर ताण्डव झकर के नृत्य का नाम 
हैं। नवरस युक्त ताण्डव नृत्य को महा ताण्डव कहते हैं । नो रस 
ये हैं-- !. श्ुगार, २. विभत्स, २. रोद्र. 9. अद्भुत. ५- भयानक 
६. वीर, ७, हाम्य, ८. करुणा, ९. थानत । ये नोग्स साहित्य, 
कविता, नृत्य ओर गान विद्या के अग हैं। नवात्मा शिवजी का 
कहते हैं, जिसकी व्याख्या ऊपर काक ३४ के नीच दी जा चुकी है। 


बविन-+>कमन हम -नक»कननम-+-म०>- जा “के पनननननान का जटफियाजी. अनजत 3. की “न कल पक थे पिनाननयननन्‍मणनमकनो-तिा-नत पननानवरी 


आधार चक्र में प्राण के निराध द्वान पर योगी दृत्य करन 


लगता हैं, कहा हैं 


आधाए वात रेघचिन शरए ऋष्पत यदा, 

आधारवात रोचिन यागी नुत्यति सवेदा ॥ यो. कि, ६ २८) 
आप्वारवत रोधेन विश्व तत्रेत्र दुश्यत 
सृष्टिगचारमाचारमाधोर सब देवता: 

आचोरे. स्ववेदाश्रतस्मादाघारमाश्रयेतू ५ (%, २९ ) 


अथः-- आधार चक्र में जब प्राण शक्ति का निरोध होता 
है, तब शरीर कॉपने लगता है योगी नृत्य करने छूगता है, और वहां 
ही विश्व दिखने लगता हैं। आधार चक्र में जो सृष्टि का आधार 
है, सब देवता, सत्र बेद रहते हैं । इसलिये आधार चक्र का आश्रय 
ढना चाहिये | 


समया देवी का नाम मूलाधार ओर स्वाधिष्ठान चक्रों के 
ध्यान में मिलता हैं, अन्य चक्रों के ध्यान में नहीं, इससे यह प्रतीत 


२३० सोदय लहरी 

होता है कि शंकर भगवत्याद ने इन दोनों चक्रों में विशेष रूप से 

समयाचार की ओर छुक्ष्य कराया है, क्योंकि उनका ध्यान कौछ 
मत वालों को ही अभिष्ट है। समयाचार वार्लों को ऊपर के चक्रों 
पर विशेष ध्यान देना चाहिये, मूलाधार ओर स्वाधिष्टान चक्रों पर 
नहीं । इसका कारण हम अन्यत्र भी कह आये हैं। देखें छोक ९। 
स्वाधिष्ठान चक्र के बेध से वीयेपात इत्यादि की क्रियायें होने की 
सम्भावना है, ओर ब्रह्मचये, वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रम के 
साथकों का उन क्रियाओं से पतन होने की आशंका हैं, इसलिये 
बंध क्रम को भी इसी प्रकार बताया गया है कि स्वाधिष्ठान चक्र को 
नहीं छोडा जाता ! यह स्मरण रहे कि ऊपर के अनाहत्‌ अथवा 
आज्ञा चक्र का पूणे वेध होने पर नीचे के चक्रों का भी बेध स्वयं 
हो जाता है। इसलिये काम वासना की दीपि से रक्षा करने के 
लिये अनाहत्‌ चक्र ओर भाज्ञा चक्रों का अथवा नादानु-सन्धान 
का आश्रय लेना श्रेयस्कर है। हृदय चक्र में दहर विद्या, आज्ञा 
चक्र में शांभवी विद्या ओर नाद श्रवण तीनों के साधन शुद्ध और 
ऊंचे हैं। एक शांभवी मुद्रा के साधन से ऊदृंघ्वरेतस की सिद्धि के 
साथ २ खेचरत्व की सिद्धि हो जाती हैं। फिर बज्जौली क्रिया की 
झंझट वृथा मोर लेकर पथप्रष्ट होने की संभावना का क्यों आवा- 
हन किया जाय । 


प्रथिवी तत्व की ६० किरे आधी २ ताण्डबनटेश्वर और 
लास्य परा समया देवी से उद्भृत समझनी चाहियें । 
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सोदय कहरी र३े१ 
शब ताण्डव 


हिरण्यमंयनपज्रग सत्यस्यापिहिंतंमुखम्‌ | 
तत्वंपुषन्षप वुण सत्यचरमाय इट्डंथ ७ यजुरवेंद) 


बेद कहते हैं कि सत्य का मुख खुबणे के पात्र से ढका हुआ 

$, मानों सत्य की देवी ने सुनहरी धूघट से अपना सुंदर बदन 

छुपा लिया हैं, अथवा उसकी सुनहरी अरकें ही मुख पर आ पडी 
हैं जा घूघट का काम कर रही हैं। यदि कह कि सूबे अपनी ही 
किरणों में स्वयं छुप गया है तो अधिक ठीक हैं। यह उपमा आत्मदव 
के लिए दी गई हैं। अध्यात्म-सूय जा सत्य हैं, अपनी माया के 
सुनहरी पडदे में स्वय॑ अतहित हा रहा है। कोई-काई दाशनिक 
विद्वान माया की अन्धकार से तुलना करते हैं, परन्तु माया का अथे 
सुवणमय विस्तार भी तो किया जाता है। क्या यह दूसरा अथ 
सुंदर नहीं है ? खुबण किसको प्रिय नहीं छगता ? सुबणे भें ता एक 
कांति चमकती हैं, अधकार में कांति कहां ? इसालिय हम ता यह 
ही समझते हैं कि माया का पड़दा अथवा घूघट हिरिण्यमय ही ठीक 
बखाना गया है, जिसके आकषेण में पढकर जीव अनादिकाल से 
मर-मर कर भी उसका पीछा नहीं छोड रहा । आधुनिक थुग का 
भौतिक विज्ञान तो इस सुनहरी घूघट के सोंदये से संतुष्ट नहीं होता, 
उसने उस पर हजारों रहस्यमय तारे लगा दिये हैँ, मानों प्रकृति के 
विद्यन्‍्कण(७९०६००॥४)अनंत संख्या में चमक रहे हैं । यद्यपि भोतिक 
विज्ञानियों की दृष्टि पडदे के पीछे छुपे हुये सत्य के मौलिक सोंदयें 
तक नहीं जाती, तो भी वह अपने मनारंजन मे व्यस्त है! इसमे 


गत फटी 


२३२ सॉदय लहरी | 
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किसी का क्या दोष हैं? हिरण्यमय घूघट की ही शोमा इतना 
आकपण रखती हैं, कि उसे स्वयं आत्मदेव ने ही ओढ डिया हैं। 
अपना मुख छुपान की दृष्टि स नहीं, परन्तु इसमें उसका अपने 
सोंदये का विकास करने का ही मुख्य उद्श्य जान पडता हैं। शायद 
शून्यवादी इस रहस्य से परिचित नहीं है, उसका तो विश्वास यह जान 
पड़ता है कि घेघट के पीछे कोई तच्च नहीं, केवल शून्य पर ही 
पड॒दा पडा हुआ है, वास्तव में जांच तो उसकी किसी हृद्द तक ठीक 
ही सी जान पडती हैं, परन्तु क्या शून्य का ही नास सत्य है ? बेद 
मिथ्या क्यों बहकाने छगे। इसी धारणा से शायद बुड्ढ़े भारत के 
कृतिपय पागल जिज्नासु उस शूम्य में ही मौलिक सत्य की खोज के 
लिये कटिबद्ध रहते हैं। जिसका घूघट, जो उसी की किरणों की 
प्रमा की जाली से बना हुआ है, इतना सुंदर है, तो उस सत्य के 
मुख की शोभा कितनी उंची होना चाहिये | पाठकगण | वह अनु- 
मान का विषय नहीं है, परन्तु कोई-कोई सत्य के अन्वेषक साक्षि 
देते हैं कि वह अवश्य दशनीय है। इसलिये इन भोतिकवादियों 
की बातों में नहीं आना, उसे शून्य मत समझो, वह शूम्य नहीं हैं, 
बरन्‌ पूणे है, सुंदर है, स्वयं ज्योति स्वरूप है, सत्य है, अनंत ज्ञान 
निधि है, ओर आनंद का खजाना है। वह पडद में है दिखता नहीं 
तो यह नहीं समझना चाहिये कि उसका अस्तित्व ही नहीं । ठीक 
बात तो यह ही है कि सूये अपनी किरणों में छुपा होने के कारण 
नहीं दिखाई दे रहा, बस यह बात बीसों बिसवे सत्य समझो ! उक्त 
हिरण्यमय पड़दे को ही गायत्री मंत्र “भर्गों देवस्य” कहकर ध्यान 
करने का उपदेश करता है। तेज के ध्यान द्वारा तेजस्वी का ध्यान 
होता है, ओर शक्ति का ध्यान करने से शक्ति मान का ध्यान होता. 


विशकनननिभनकन्‍नल 


सादय लहरी र्के३ 
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हैं । यहां पर तो सत्य ब्रह्म का मगस तेज) ओर उसकी ज्क्ति एक 
हो जान पड़ती है । सारा जगत्‌ पण्ड आग ब्रह्मांड उसी की परिणति 
मात्र है। शक्तिमान अपनी शक्ति के रूप में व्यक्त होता है, ओर 
शक्ति की दति उस ही की ज्योति का प्रकाश हैं। अथात्‌ शक्त्ति 
में वह स्वयं चमकता हैं अथवा यों कहें कि शक्षित स्वये शक्तिमान 
का तेजामय प्रसार है, जिसकी अभिव्यक्तित किसी स्तर पर चतनबत्‌ 
दिखती हैं, ओर किसी म्तर पर जड़बत्‌ । जडचतन को विभाग 
रखा शक्ति ओर तेज दानों की मिन्नता का मिथ्या ज्ञान हैं। ओर 
अढि दानों का भिन्न माने ता दानों का इतरेत्तर अध्यास रूपी एक 
का दूसरे के धर्मा का अपन ऊपर अध्यारापण कर छना भी मिश्या 
ज्ञान है| क्योंकि शक्ति में परिणामी धर्म न्पष्ठ हैं परन्तु तेज का 
चतन म्वरूप धर्म अपरिणामी है। परन्तु जड शरीर में चतन के 
थर्मो का अध्यारोपण द्वाने में चतना भी परिणामिनीसी दीख पड़ती 
हैं, यद्यपि वह मौलिक रूप से अपरिणामी है. केवल उसकी जड़ 
शरीर पर पड़ने वाली छःम्या परिणामीवत्‌ प्रतीत होती हैं | अर्थात्‌ 
सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म के मुख का ढकन वाला हिरण्यमय पात्र तेजा- 
मय आजमान हैं, उस तेज में शक्ति हैं ओर झाक्ति में तेज है। 
नज से शक्तित में कांति है ओर उसकी तेजामई प्रभा आदिमृल 
शक्ति की प्रत्येक स्तर की परिणति में चमक रही है | विद्यत-अणु 
में वह विद्युत्‌ है ओर प्रत्यक विद्युत्‌-कण उसके तेज से परिपूणे है । 
अप्नि सूे सब्र भे शक्ति है ओर शक्ति कहीं मी तेज से रहित 
नहीं । शक्ति रजोगुण ओर तमोगुण की विशेधी सापक्षिक सक्रिय 
ओर क्रिया रहित परिणामों युक्त अनेक रूपों का स्वांग भरकर सबेत्र 
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नृत्य कर रही है और तेज भी युग पद अपरिणामी होते हुए भो, 
उसके नृत्य के साथ ताण्डव करता रहता है। यह ही शिवशक्षित का 
अनादि जोडा है । 
यह समस्त जड-चतनमय विश्व शंकर भगवान के अविराम 
ताण्डव नृत्य का अभिनय है ओर उनके ताण्डब के अगहार अथवा 
'अग विक्षेप ही मानों सत्‌ शक्ति के परिणामक्रम के विभिन्न स्तरों पर 
उसकी स्वांग भरी नृत्य कछाएं हैं, जिस शंगार के नवधा-रस- 
परिपृण द्वाव-भार्वों में शंकर के चिदानंद स्वरूप का प्रत्याभास 
हो रहा है। इस नृत्य को आनंद ब्रह्म के उन्मेश से प्रेरणा मिलती 
हैं और प्रछ्यकालीन विराम भी नृत्य के परिश्रम के अनंतर 
विश्रामरूपी आनंद का आमागरूपी निमेश है। शिवजी के इस 
आनंदोन्मेशरूपी ताण्डब को वेदों ने संव्तेन कहा है और इंकर 
भगवत्‌पाद उसको विवतेन कहते हैं | हमको तो दोनों शब्द एक 
ही अथे में प्रयुक्त हुये से दीखते हैं । 


शिवजी के ताण्डव नृत्य को ताहबद्ध करने के लिये उन 
दिगम्बर एवं चिदम्बर के पास डमरू के वाद्य के सिवाय दूसरा यंत्र 
नहीं ! डमरू में दो विपरीत दिशाओं से शिव-शक्त्यात्मक दोनों ही 
प्रकार के शब्द तारू दिया करते हैं । जिनसे सरस्वती देवी अ-क- 
>च-ट-त-प-यशों के वर्ण-वर्गों की वर्णे-माछा की शिक्षा अहण करके 
समस्त बैखरी वाणी की सृष्टि करती है। मानों शिवजी के डमरू 
की सहायता से ही वह वाक्‌ृशक्ति बोलना सीखती है ओर उसका 
अभ्यास अपनी वीणातंत्री पर किया करती है। अर्थात ताण्डब की 
तालों से निकलने वाली शिव-शक्त्यात्मक ध्वनि ही शेकर का 
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डमरू वाद्य हैं, जिसका उनके चिढाकाझरूपी देह की स्पन्द-ध्वनि 
का वाचिक-व्येजक अभिनय कह सकते हैं ! 


शिव तांडब का साक्षात्‌ प्रत्यक्षी-करण तारों की टिमटिमाहट- 
रूपी डिमडिम में, ग्रहों के वृत्व में, सूय के नन्नाल्हास में, प्रथ्वी क 
पड़ऋतुओं के श्रगारयुक्त नाख् में, चन्द्रमा की कलाओं में, बिद्यत्‌ 
की क्रीडा में, वसंत की मंद लुगंधित वायु के झकोरों में, पुप्षों के 
हास्य में, समुद्र की तरंगों में, हिमपात के हिमकर्णो क नतेन में, 
आंधी तूफानों की द्रत गति में, नदियाँ क करू-कर निनाद मं, 
पवतों क शेगार में, शस्य-इयामा भृतरू के आँचल के हिलारा मे 
पक्षपक्षियां की अटखंलियों म॑ और मनुप्य को मस्तीमरी चारा म, 
कहां नहीं ? सव्वेत्र किया जा सकता हैं 


यह सब विराट्विश्व सष्टि-प्रसार का निम्नतम स्तर रूपी 
मूलाधार है, जिसमें भगवती के इस राय नृत्य और शंकर क तांडब 
को युगपद देखन वाल उपासक जीवन मुक्ति का आनंद छत है । 
जो मूढ अपने तुच्छ स्वार्था क अधकार बच्य इसका साक्षात्कार नहीं 
कर पाते और मिथ्या अज्ञान वश झोक-मोह के कूर्षो में पढ़े राते 
हैं ब वास्तव में दया के पात्र हैं । 
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सोन्दर्य लहरी (उत्तरार्ड) 


नम दव्य महादिव्य डिखाओ सतते नमः] 
नमः प्रकृत्य भद्राय नियता: प्रणतस्म ताम ७ 


सीन्दये रूहरी का दा भार्गा में विभक्त किया जाता हूँ। प्रथम 

ग जिसमें 9 १ छाक हैं, आनन्द लरूहरी के नाम से विख्यात है । 
यह नाम छाक ८ में स्पष्ट रूप से मिलता है ओर २१ व छाक 
में भी परमाहाद लहरी पद का प्रयोग तदथ वाचक है । इस भाग 
में शंकर भगवत्याद ने पिडस्थ शक्ति ओर तत्संवंधी श्री चक, 
श्री विद्या, पट चक्र वेध ओर उनका मातृकाओं के द्वारा 
परा, पह्यन्ती, मध्यमा ओर बैखरी वाणि से, ओर सब के पारस्परिक 
संबंधों पर प्रकाश डाछा है. जिसका उद्देश्य कुण्डलिनी शक्ति 
के जागरण द्वारा अड्ैत सिद्धान्त के जीव ब्रह्मेक्य ज्ञान की अपरोक्षा- 
नुभूति कराना मात्र हैं। यह पूवे मांग पूरे अंथ की आत्मा कही जा 
सकती है. क्योंकि सष्टि के जड चतन अनन्त ग्सार में मनृप्य देह 
ही पूणं समझा जाता हैं। यद्यपि चतन सत्ता जड़ प्रकृति का 
कार्य प्रतीत होती है, ओर इस आन्ति में पहकर अनेक भोतिकवादी 
अनात्म वाद का समथेन करने लगते हैं, परन्तु चतना को प्रकृति 
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किल्लत ते हल जलन भा लनम, 


का अन्तिम विकासस्तर कहकर चतनकारण वाद को स्वये सिद्ध 
करने में, बिना समझ सहायक वनते हैं । ब्रह्माण्ड में जा चतन सत्ता 
अपरोक्ष में निहित है, वह पिंड में प्रत्यक्ष प्रकाशमान हैं। सूये 
चन्द्र, तारागण के अनन्त विश्व में भोतिक वादियों को जड़ प्रक्भति 
का ही विस्तार दिखाई दता हैं, जिसके सामन आकीट पतंग, पु, 
पक्षि, एवं मनुप्य में चमकने वाढी चतना के ये सब विकास स्थान 
अतिक्षुद॒ ओर अणु समान हैं, तो भी समस्त चतन जगत्‌ का 
शिरोमणि मनुष्य, प्रकृति को स्वायत करने में कृत कायये होकर 
चतन सताकी महिमा को सिद्ध करता है। जो चेतन सत्ता प्राणि- 
मात्र में अबे विकृसित दिख पड़ती है, मनुप्य देह में उसका विकास 
इतना अधिक हैं कि उस्त पृण विकास कहने में संकोच नहीं हाता, 
परन्तु भारत के ऋषि महर्षियों न यह दावा किया हैं कि मनुष्य 
देह में जो चतन प्रकाश है वह प्रसुप्तत्‌ अशविकास ही है, 
उसकी चरम ओर परम सीमा ब्रह्म भाव के जागृत होने पर मिलती 
है । सृष्टि की आदि कारण मृताशक्ति चिति की ही वह सत्ता है, 
जो एक अश्ञ में समस्त चेतन जगत में विद्यमान है । 


| शिया र् (५ ० ज॑ं (९ 
मधवांशो जोीवकाके जब्त: सनातनः | गौता || 


ओर प्रत्येक मनुप्य-दृह प्रकृति देवी के विकास का वह पुष्प 
है, जिसके द्वारा पूणेतया विकसित होने पर, वह आदि शक्ति अपनी 
संपूणे अनन्त महिमा की अभिव्यक्ति स्वरूप किरणों को सुगन्धवत्‌ 
फेलाने रुगती है, तथापि उसके परोक्ष अस्तित्व का परिचय ब्रम्हाण्ड 
का अणु २ दे रहा है| पिंड ओर ब्रह्मांड दोनों में उसी की व्यक्तता 
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है, परन्तु एक में चेतन रूप में ओर दूसर मे जड़ के रूप में । पूर्व 
भाग में चिति शक्ति का कीति गान कर के साथक-मर्णों के 
ध्यानाथ ब्रह्मांड रूपी विरट देह में निवास करने वाढी उस अधि- 
दवी के सान्दये का निरूपण सोन्द्य छहरी संज्ञक उत्तर विभाग के 
&२ रार्कों में किया गया है, 9४ वे छाक में जेसा भगवत्पाद 
खरय कहते हैं:-- 
तनातु क्षम नस्तव वदनसोन्दय रूह । 
सोन्दय लहरी के उत्तरार्ध में विश्व को भगवती का विराट देह 
मानकर, प्रकृति देवी के दिव्य दह का चित्र खचा गया है जा छन्द- 
शास्त्रोक्त आभृषणों से अलंकृत. सवे भाव पृ्णे. नवरसों में पगी 
अनादि अनन्त महामाया महादवी आदि झछक्ति की झांकी 
दिखान वाली, वास्तव में सोम्दये लहरी ही है, जिसको पढ़कर 
अनाझ्मवादी भी पुराण कवि सगवान शोकर के अवतार भगवत्याद 
की इस बैखरी झरी के रसों का आस्वादन कर के, अपनी अनात्म 
देह में स्थित अधिष्टात चतना देवी की अनन्त महिमा की किचित 
झांकी पाकर आत्म विश्वासी बन सकता हैं। हम उसको उसके 
अनात्म विश्वासी होने पर दोषी नहीं ठहराते, क्योंकि जिस प्रकार 
हम जड प्रकृति को भी जिस ब्राह्मी चिति शक्ति की एक अभि- 
व्यक्ति कहते हैं, उसी प्रकार वह अनात्मवादी भी तो उसी का 
जड-चतन-मय एक अधे विकसित स्तर हैं, जा. समय पाकर अपनी 
अध्यात्म विकास यात्रा के किप्ती स्टेशन पर आत्मवादी हो जायगा । 
श्री मच्छेकर मगवत्पाद ने मगवती उमा के सोन्द्य का आनख 
शिख चित्र, एक भक्त के दृष्टिकाण से, उपासकों के ध्यान लाभाथे 


२७० सांदय लहरी 


खचा है। १ छोक में किरी८, ३ छाकों में केश, एक में ललाट 
एक में मन, ९, छोकों में नेत्र, २ में दृष्टि, १ में कपोल, १ में कणे 
एक में नासिका, १ में दवान्त, ? में मुस्कराहट, १ में सुख का 
तांबूल, १ में बाणि, ? में चिबवुक, २ में ग्रीवा और कंठ, १ में 
चार हाथ, १ में नर्खों की द्युति, 9 छोकों में स्तन पान द्वारा 
वात्सल्य स्नेह, ३ छाकों भें नामि, २ में कटि, १ में नितम्ब, १ में 
जानु, ? में पैर, ८ छोकों में चरण, १ में शरीर की आभा, शेष 
छोकों में प्राथना युक्त सामान्य रूप से सर्वोग सोन्दये का चित्र 
खेचा गया है | अनुमान होता है, कि क्ृप्ण पक्ष की चतुदेशी की 
प्रातःकालीन उषा के रूप में विराट देवी का ध्यान कराया गया है। 


पंडित स. सुब्रह्मण्य शाखी, ओर दी- आर. श्रीनिवास अयंगार के 
अंग्रेजी में लिखित सौन्दये रूहरी के प्रत्येक छोक फे साथ एक-एक 
यंत्र दिया गया है । जिसके पूजन ओर उससे संबंधित इछोक के 
जप सहित अनुष्ठान करने से अनेक कामनाओं की सिद्धी होती है, 


हमने सकाम अनुष्ठानों की ओर ध्यान न दकर केवल एक 
निष्काम उपासक अथवा एक योगी की दृष्टि से यह ग्रन्थ लिखा है 
क्योंकि जिस भगवती के स्तात्र के एक २ इछोक के अनुष्ठान 
द्वारा जन्म मरण की ृंखलाबद्ध कारणभूत कामनाओं की पूर्ति 
होती है उस स्तोत्र के सामूहिक अनुष्ठान का फछ अनन्त आप्तकाम 
पंद्‌ का देने वाछा क्यों न होगा ! 


न निरभनतरफरनगनफणरणनन के -नननन ॑य अमन 
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_खुकुद का ध्यान 


[४२ ] 
गतेमी णिक्यत्व॑ गगनसणिनिः सान्द्रवर्टित 
किरीटं ते हम हिमगिर्सिते रोतयति यः 
स नीडेयच्छायाच्छुरणशव् चन्दशकले 
धनु) शोनासीरं किमिति न निवध्नाति विषणाम || 
कठिन शब्दों के अर्थ:-- सान्द्रं परटितं-चनी नृत पास + जड़े 
नीडेच्शोंसले में, छायाच्छरण>माणियों की छाति की चमक, 
शकल्न्टुकडा, शेनासीरं+इन्द्रे का. धिपषणास्समझ, धारणा. 


च््क 


अ4:-- हे हिमाचल का पुत्रि ' जो मनुष्य तरे सुवर्ण 
के बने हुए फ्िर्रीट का बणन करें तो उसकी धारणा ऐसी क्‍यों 
न होगी, कि मानो इन्द्र धनुष निकछा हुआ है। क्योंकि वह 
किरीट गगन मणियों अर्थात तारागण रूपी मणियों से बनीमभूत 
जडा हुआ हैं और चन्द्रमा के टुकडे का पक्षि के घोंसले सदश 
जान पडता हैं और जो उप; कालीन प्रकाश मे रगबरंगा चमक 
रहा है। 

अर्थात्‌ उषः कालीन आकाश प्रकृति दवीं का किरीट है। 
यहां कृष्णा चतु्देशी ओर अमावस्या की संधि में पडने वाले उपः 
कार का चित्र खेचा गया है। कृष्णा चतुदशी भगवती की उपासना 
के लिये उपयुक्त त्तिथि समझी जाती हैं अर्थात वह भगवती का ही 


श्छ्र सॉदय लद्दरी 


रूप है ओर विशेषतया कार्तिक की क्ृप्णा चतुर्देशी छी जाय तो 
ओर भी अच्छा है, जिसको रूप चतुदेशी भी कहते हैं, ओर उसके 
तुरन्त पश्चात्‌ महालक्ष्मी पूजन का दीपावली पे होता है । 


केशों का ध्यानः 
[ 9३ | 


धुनोतुष्वान्त नस्तुलित दलितेन्दीवर बन 
घनसिनग्धेछषण चिकुरनिकुरुम्बं तवशिवे। 
यदीय सोरभ्यं सहजमुपलब्धु_ सुमनसो 
वसन्त्यस्मिन्मन्ये बलमथनवादीविदपिनाम ॥। 


ध्वान्त-अधकार. इन्दीवर-नीलकमल, इलक्षण-मुलायम. निकु- 
रूम्बस्समुह. चिकुर-केश. सौरम्यं-सुगंध. बल्मथन--बलासुर का 
मारने वाला इन्द्र, 


किक 


अथेः-- हे शिवे ! तेरे गहरे चिकने मुछायम केशों का 
समूह जो खिले हुए इन्दीवर के बन की तुछना करता है हमारे 
जज्ञानान्धकार को हटावे, जिसमें गुंथे हुए इन्द्र की वाटिका 
के वक्षों के पुष्प. मेरी समझ में, उसकी सुगंधि से स्वयं सहज ही 
सुगंधित होने के लिये वहां आबसे हैं । 


प्रात:कालीन विकसित इन्दीवर बनों की शोभा ओर उषः:काल 
का प्रकाश दोनों मिलकर जैसे रात्रि के अन्धकार को भगाते हुए 
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से प्रतीत हांते हैं। वैसे ही मगवर्ती के केशों का ध्यान अज्ञान का 
दूर करन वाला हैं। मगवतीके कद स्वये सुगेधित है, इन्द्र को 
बाटिका के पुष्पों को भी मानो बे ही झुगन्ध प्रदान कर रहे हैं 
अर्थात्‌ पुण्पों में ज्ञो सुगन्ध होती हैं वह प्रकृति देवी की ही देन 
है। प्रायः केशमृबाथे ब्वियां अपने केशों में पुष्प गूथा करती 
हैं. यह रिवाज मद्रास प्रान्त में अधिक प्रचलित है । भाव यह हैं कि 
द्वियों के केश. धारण किये हुए एप्पां से छुगन्वित होते हैं, परन्तु 
भगवती के केशों की सुगन्ध से पृष्प स्वर मुवासित होतेहें | 


[ ४४ ] 


वहन्ती सिन्दूरं प्रबलकबरी मार तिमिः 

दिपां बइन्देबन्दीकृतमिव नवीनाकेकिःणम । 

तनातुक्षेमे नस्तव वदनमोन्दर्येलहरी 

एर्वाहः स्तीत: सरणिग्वि सीमान्त्सरणि: |; 

कठिन शब्दों के अथे:--कवरीजकेश, सराणि-्मार्स, सडक 
रेखा, छाइन | वदन--्मुख, सीमान्त सराणि-जिस रेखा पर सीसा का 
अन्त होता है, सिर पर केशों की मांग | 

अथः-- तेरे मुख की सौन्दर्य लहरी के प्रवाहत्रोत के 
गे के सह्श सिन्दूर से भरी तरें केशों की मांग हमारे क्षेम' 
( कल्याण ) का प्रसार करें, जो मांग केशों के भारमव अन्धकार 
रूपी प्रबल दुष्मनों के वन्दों से बन्दी की हुई उदय होने 
वाके नवीन सूयथ की अरुण किरण के सद्श है | 


२छंछ सोंदय लह॒रो 


जैसे स्त्रियां मांग में सिंदुर भरती हैं उसी प्रकार मानों देवीं 
के भुख कमल की अरुणिमा केशों की मांग में सिंदूर सी चमकती 
हुईं मूर्धा पर बह रही है। मानों उदय कालीन सूर्य की छाल 
किरण रात्रि के अन्धकार को चीरना चाहती हैं। परन्तु अन्धकार 
रूपी दुप्मनों न उसको कैद कर लिया है । 


सी 


ल्लोत का प्रवाह ऊपर से निश्न तल पर हुआ करता है, परन्तु 
भंगवती की शोभा की कान्ति उदृध्व गामिनी है। उसे योगियों में 
ज्ञान के सूर्य के उदय हाने से पूवे प्रकट होने वाले प्रातिम ज्ञान के 
सहृश समझना चाहिये । 
अल को का ब्यान:--- 


( ४० ) 


अरालेः स्वामाव्यादलिकलमसश्री मिरलके: 
परीत ते वब्त्रे परिहसति पंकेरुह् रुचिम्‌ । 
दरस्मरे यस्मिन्दशन रुचि किजल्करुचिरे 

छुगधों माथन्ति स्मरदहन चकश्लुमेधुलिहः ॥ 


कठिन शब्दों का अथे:--अराल--झुंघराढे; कलभ-बच्चा; स्मेर-- 
उस्कराहट ; दर-किंचित्‌, थोंडी; किंजल्‍्क-"श्फटिक ह मघुलिह-भौंरा ; 
अलक--जुल्फ | 


हे स्व 2 | हा > 
अथे;---स्वाभाविक घुंघराली जवान भौंरा की कांतियुक्त 
अल्कावाले से घिरा हुआ तेरा मुख, कमछों की शोभा का 


| ६. श का ई 
साद न्द्त्त हरा हू डु 
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परिहास करता हैं | जिसमें स्फीठक सदृश झोना बाछे उन्‍्तों से 
किंचित मुस्कराते समय निकलने वाली सुगेध पर काम के दहन 
करने वाले शिवजी कक नत्र रूपी भोर मस्त हो जाते हैं | 

माना शिवजी भी जिन पर काम का वझमात्र भी प्रभाव नहीं. 
प्रकृति के सोंदय से मुख हो रहे हैं अर्थात्‌ वह निगुण ब्रह्म प्रकृति 
के गुणों का भाक्ता मी है। असक्त सर्वरच्चेच निर्युणं गुणनोक्दद । 
(गीता १३, १४) 


ललहारद का ध्य न --- 


ललार्ट लावण्यधरुति विमलमाम।ति तब यहदू 
द्िताय तन्‍्भन्ये मुकुट्घटित चन्द्रशकलम । 
विपयांसन्यासादुभयमतरि सेभूब च मिथः 

सुधालेपस्यूतिः परिणमति राकाहिमकर: || 


कठिन शब्दों कक अथे;-- मिथन्अकेला: स्यूतिः-सीवन, जोंढ; 
विपयन्यास-एक दुसरे से उलट | 


तरा छलाट हैं, उमे में मुकुट में जड़ी हुई चन्द्रमा की दूसरी 
कला समझता हूं, जों। एक दूसरे पर उल्ट कर रखी हाने के 
कारण दोनों का एक रूप वनकर और अमृत के छप से जुड़ 


कर पृण चन्द्रमा बन गया € | 


श्धदि सॉंदय लहरी 


चन्द्रमा से अमृत का खाब होता ही है उससे मानों दोनों कलाएं 
जुडकर पूणे चन्द्रमा बन गया है दोनों कछाओं की दोनों नोक एक 
दूसरे से मिलकर जुड गई हैं ओर बीच का अवकाश असृत से छिप 
कर पूर्णिमा के चन्द्रवत्‌ चमकने लगा है। 


भुक्ुटि का ध्यान;-- 
( ४७) 


अआवों झ्रुग्े किचिद्‌ श्ुवनमयभड्गब्यसनिनि 
लदीये नेत्राम्यां मघुकररुचिम्पां धृतसुणम । 
धनुभेन्ये सव्येतरकरगृहीत रतिपते: 

प्रकोष्ट मुशे च स्थगयति निगूदान्तरप्ठुमे ॥! 


लक (ः ३ ८५ | ॥० अडओ 2« मिलन 
कठिन शब्दों का अथे:-- भुमनत्योरी; रतिपति-"कामदेव; 
प्रकोष्टन्मुद्ठी का ऊपरी भाग, कराई पॉहचा | 


अथेः--हे भुवन के मय का नाश करने में आनन्द हछेने 
वाली उमे ! ख्रुवों की त्योरी चढने पर में उसकी बाये हाथ में लि 
हुए कामदेव के धनुष्‌ से उपमा देता हूं, जिसकी प्रत्यंचा. भोरों की 
कांति वाले तेरे दोनों नेत्रों की बनी है, और जिसका मध्य भाग 


मुट्ठी के और कलाई के नीचे छुपा हुआ है । 


हि ७४ मै 


भाव यह है कि भगवती जगत्‌ के भय का नाश करने के लिय 
हि जे न ए हि 
सदा उच्यत रहती है ओर कामदेव का घनुष्‌ इस काम के लिये वह 
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सदा चढाय रखती हैं और बढ़ छत्पू उसकी त्यारी चढ़ी हुई भोएँ 
ही हैं। कामदेव के धनुष की प्रत्येचा मारो की कही जाती है, इसल्यि 

रा की उपमा रखने वाढ दोनों नेत्र धनुष की प्रत्यंचा समझनी 
चाहिय, अथात्‌ भगवती की त्यारी चढते ही सेसार के सब भब झाग 
जाते हैँ ओर भृकुटी का मध्यमाग मानो घनुप्‌ का चढाते समय 
वांय हाथ की सुट्टी में दवा हुआसा हैं। 


संसार का सबसे वडा शत्रु काम है इसल्यि उसका धनुष 
मानो भगवती ने स्वये छीन रिया हैं ह 


कासएष जऋ्ोज एव रजेरगुण समुद्भधवः ३ 
महाशनो महापाप्मा विध्येनभिद् बेरिणम ७ 


(गीता ३, ३७) 


काम से क्रोष उप्तन्न होता है, कामाक्राधाउभिजायते (गीता- 
२, ६२) इसलिये क्राध भी काम का ही रूपान्तर है जो रजागुण 
से उम्पन्न होता हैं, भगवान कहते हैं कि यह बडा पट्ट हैं, बहुत भोजन 
करने वाला है अर्थात्‌ कभी तृप्त नहीं होता ओर बड़ा पापी है । 
अर्थात्‌ सव पार्षों का घर दे । इसलिये इसे यहां संसार का बेरी 
समझना चाहिये । 


उपरोक्त छोक का भाव है कि भगवती की व्यारी का ध्यान 
दस रु बे पक के ओके 
करने से कामवासना शांत हो जाती है ओर सब भय दूर हो जाते हैं 


28८ सौंदय सहरी 


कनननननायन- 2 वननअअरवरिननग-गए 3 अशओी लय. ओअथ- 


तीन लेत्रों का ध्याव:--- 


्िकत 5५ +++ का जन ओऑ िशनति-- 


( ४८ ) 


अहः खते सब्य तव नयनमकात्मकतया 
त्रियामां वा ते सुजति रजनीनायकतया । 
व॒तीया ते दृष्टिद्ददलित हेप्ाम्बुजरुचिः 
समाधत्ते संध्यां दिवस निशयारन्तरचरीम ॥| 


कठिन शब्दों का अथे: - त्रियामार-रात्रि; रजनी नायक--चद्रमा 


अथः--तंरा दक्षिण नेत्र सूयात्मक होने से दिन बनाता 
र॒वायां चन्द्रात्मक होने से रात्रि की साष्टि करता हैं, 
किचित्‌ विकसित सुत्रण के बने हुए कमल की शोभा से 


यक्त तंरी तीसरी दष्टि दिन और रात दोनों के बीच में रहने 
वाली संध्या है | 


4, 2१" 


दिन रात्रि की संधि प्रातः ओर सार्यकाल दोनों समय हाती है, 
इसलिये तीसरी दृष्टि दोनों करे सहश हो सकती है, परन्तु दिवस 
शब्द का प्रयोग प्रथम, ओर तस्श्वात्‌ निशि का ग्रयोग होने से, साय 
संध्या से ही यहां अभिप्राय है। संध्या शब्द जो साये संधि के लिये 
ही प्रयुक्त होता है, इस आशय की पुष्टि कस्ता है। 


सामन स देखने वाले को भगवती का दक्षिण नत्र प्रथम 
और वाम नेत्र पश्चात्‌ दिख पड़ेगा जेसा कि पढते समय 
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से दक्षिण की ओर लिपिक्रम हाता है, अर्थात्‌ पड़िझे दिवस 
? पश्चात्‌ रात्रि की क्रमगति है ओर मध्य में संध्या । दिकस से 
परत, रात्रि से सुपुप्ति और संध्या झे स्वप्तावस्था का ग्रहण करना 
हेंये। भगवती की कृपा दृष्टि से जाग्रत में जगत्‌ की अज्ञान स्वरूप 
ति होती है. रात्रि में सुपुप्ति का अज्ञानान्धकार रहता हैं परन्तु वह 
वती के चन्द्रात्मक नेन्न के प्रकाश से ज्ञाइनमय समाधि की अवस्था में 
णत हो जाता है, ओर संब्या रूपी स्वम्नावस्था ज्ञान की वह भृमिका 
जिसमे जगत स्वप्तवत्‌ दिखने लगता है। तीनों का ज्ञान की 
शः पांचवी, छटी ओर सातबी भूमिका समझना चाहिये। 
सत्र (३, २. १.) मे स्वप्न के लिये संध्या पद्‌ का प्रयोग किया 
॥ है। वहां शंकर मगवत्पाद अपने भाष्य में संध्या की व्याख्या 
शब्दों में करते हैं:--« संघ्य््मित स्वशस्थानमात्चष्टे वेंदे प्रयोग 
नातु *संघ्य तुतीय स्वप्न स्थानम्‌ ! (वु. ४. ३. ९. ) इयोक व 
नया; प्रवोचसंप्रसादस्थानयोतर] संचा भव॒रतीति संध्यम |” 


क्भनज अथा रेल मन ७ ऑन जा 


अर्थ:-- सन्ध्या स्वप्तावम्था का कहते हैँ | वर्दों मे ऐसा 
गग मिल्ता है। जेस सन्ध्या तीसरा स्पप्त स्थान है। अथवा 
गंध सेप्रसाद के दोनों छोकस्थानों की संधी भी संध्या होती है । 
त्‌ में प्रबोध अर्थात्‌ ज्ञन दृष्टि ओर संप्रसाद ( ब्रह्मलीनता 
रूप समाधि ) दोनों के मध्यवर्तीदशा संध्या कहलाती हैं | प्रबोध 
जाग्रतू ओर संप्रसाद से सुषुप्ति का अभिप्राय है। परन्तु ज्ञानी 
र अज्ञानी के दंष्टिकोण में इतनी भिन्नता रहती है, कि ज्ञानी 
अत्‌ में जगत को ब्रह्म में स्थित देखता है। जैसा कि भगवान 
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मन बनाने कननननन लनननन- के मनमननन. 


के इस वाक्य से प्रकट होता है। ये मां पह्यति सबत्र सब च 
मयि पदर्याते १ इत्यादि | 


गीता के एकादश अध्यायोक्त बिरादू दशेन में अजुन को 
३ (४ 
इस ही प्रकार की दिव्य दृष्टि होने का वणन हैं । 


तत्रकस्थ जगव्कृत्स्न॑ प्रविभक्तमंनकण 
अपइ्यदेबंदेवस्थ राशरे पाडवस्तद[ ( गीता ११,१३3) 


पांडव ने वहाँ सार अनकधा प्रविभक्त जगत्‌ को एक स्थान 
पर ही देवाधिदेव के शरीर में दखा। जज्ञानी की दंष्टि इससे 
विपरित जगत्‌ को 'सत्यवत्‌ देखती है ओर भगवान की उसमें 
व्यापक्ता की कह्पना मात्र करती है। सुषुप्ति भें ज्ञानी की 
स्थिति स्ात्िक सोमाम्ृतमयी होने से आत्मस्थिति का अनुभव 
कराती है, ओर ज्ञानी. स्वप्नों के दृश्यों को भी आत्मा के स्वरूप की 
रश्यियोंवत्‌ जानता है। 


. तीसरा नेत्र आम्य है। ओर अभि का रंग छाल होता है । 
वह नेत्र छाल क्‍यों है। इसका कारण ७० वें छोक में बताया गया 
है, ५९ वें छोक में उस ही दृष्टि की विविध भावपृणे अवलोकन- 

५ ७. ७.७ २ (5, ञ्‌ 
शक्तियों का वणन हैं। जिनका वणन करने में प्रत्येक शक्ति को कवि 
ने अपनी समकाछोीन प्रमुख नगरियों के नाम से नामांकित किया है। 


जिनके नाम यह हैं, १ विशारा (बद्रीनाथ) २ कल्याणी 
(झुंबई ओर नासिक के मध्यवर्ती एक रेलवे जेकशन ) ३ अयोध्या, 


सॉदय लहरी रच! 


सन... 2->बण->»+>१०-+ममभपणमननी.. हनन अम हान-पाावनयक तनमन. सिनमामआ2 8. लोन थ,.. ला. क्‍3-+-. भ्राामकन+4-भ करा जनम. हम शक मममामकआ.. मकान ०-मक 


2 घारा (आधुनिक धार ), ७ मधुरा ( आधुनिक मथुरा अथवा 
मदुरा ), & भागवर्तिका ( अमरावति ), ७ अवन्ती (आवधुर्नि 
उज्जेन ) ८ विजया ( आधुनिक विजय नगर + | 


[ 4? | 


विशाला कल्‍्याणी स्फुटरुविस्योध्या कूपलयेः 
कृपाधारा घारा किमपि मघुराभोगतिका । 
अवन्ती दृष्टिस्‍्ते बहुनगरविस्तार विजया 
श्र॒व॑त त्तन्नामव्यवहरणयोग्या विज्ययते ॥ 


छू 
कठिन शब्दों का अथे:--- कुबछूय>कमलछ: व्यवहरण-नाना- 
आथों के संदह को दरण करने वाले | 


अथः-- तेरी दृष्टि विशाल्य, कल्याणी खिले हुए कमर्छो की 
शोभा की उपमा से उंची अयोध्या. कृपा की घारा सद्रश धारा, 
कुछ २ मधुरा, मोंगवतिका , सवकी रक्षा करने वाली अवन्तिका, और 
अनेक नगरों के विस्तार को जातने वाली विजया हैं, और नेश्वय 
से इन प्रत्येक नगरियों के नाम स संबोधित नाना अर्थों के संदह 
को हरण करने के योग्य हैं। अथात्‌ प्रत्येक के नाम की 
भाव सूचक हैं। 
विशाला अर्थात्‌ उदारता के कारण विद्याला है। सबका कल्याण 
करती है, इसलिये कल्याणी हैं। कमलों की ञ्ञोभा तेरे सामने हार 
मानती है, इसलिये अयोध्या हैं। मघुर होने के कारण मधुस है । 
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भोगों को देती हैं, इसलिये भोगवतिका है। सवकी रक्षा करती हैं, 
इसलिये अवन्तिका है। ओर तेरे पराक्रम को कोई नहीं पा सकता, 
इसलिये विजया है। उक्त आठ प्रकार के भाव युक्त भगवती की 
दृष्टि है, पंडित सुब्रह्मण्य शाख्री ओर श्री निवास अयंगर की 
अंग्रेजी पुस्तक में इन दृष्टियों के स्वरूप इस प्रकार बताये गये हैं। 
अन्तर्विकसित दृष्टि विशाला कहलाती है, आश्चययुक्त दृष्टि कल्याणी 
है, जिसमें पुतिलियां फैल जाये वह अयोध्या, आहूत्य युक्त दृष्टि 
धारा, नेत्रों के किचित्‌ चक्कर खाने पर मधुंरा, भेत्री के भावयुक्त 
भोगवती, निष्पाप दृष्टि जिसमें भोलापन टष्क अवन्ती, और तिरछी 
निगाह विजया कहलाती है। इन दृष्टियों का प्रभाव क्रमशः उच्चाटन, 
आकेंषण, द्रवीकरण, संमोहन, वश्ञीकरण, ताडन, विद्वावण ओर 
मारण है । 


उक्त आठों भाव अभि में पाये जाते हैं, इसलिये यह दृष्टि 
तीसरे नेत्र से विशेषेण संबंधित है । 
[५० ] 
कवीनां संदभेस्तवकमकरन्देकर सिर्क; 
कटाकव्याक्षेपश्रमरकलूमो कणयुगलम्‌ । 


अमुश्चन्तो रष्ट्वा तव नवरसास्वादतरला- 
चतयाससगांदलिकनयन किज्चिदरुणम ॥ 


कठिन शब्दों का अथे:--संदर्भ-कविता;। आलिकनयनं-माये 
का तीसरा नयन; आलिक"लछूलाट | 


नॉन २ बीत ०. 
सादिय लद्री 08] 


है अ्नमबनऑवल- 


अथेः--कवियों की कविता रूपी स्तवक से उठने वाली 
सुगंध के रसिक कानों का साथ न छोडने बाछे तेरे कं्मक्ष 
विक्षप युक्त, तिरछी निगाह से देखन बाछे, अमरों के सदच्क, 
और कविताओं के ९ रम्ों का आस्वाद लेने को ठेचेन, चेचन्ठ 
दोनों नेत्रों को देख कर इषप्यो के सेसग से तरा तीसरा) मस्तक 
वाल्य नत्र कुछ छाल रंग युक्त है । 

भाव यह है कि दानों कान कवियों की कविताओं के रसिक हैं, 
ओर दोनों नेत्र भी उसके ९ सरसों का स्वाद लेने को बेचेन हैं, 
इसलिये कानों का स्पहे करने के लिये वहां तक फेले हुए हैं। ओर 
उनसे तीसरा नेत्र ईप्यों करता हैं, क्योंकि टसकी पहुँच काना तक 
नहीं होती, इसीलिय वह असया से छाल हा गया हैं। नत्रां का 
बडा होना सोदय का लक्षण हैं । कवि उनको कान तक फेंढा हुआ 
कहा करते हैं, ओर साथ ही इस मिस से तीसंर नेत्र के रक्तव्ण 
होने का कारण भी बताया गया है। 


[४.१ ] 
शिव धड़ाराद्रा तदितरजने कुत्सनपरा 
सरोधा गंगायां गिरिशचरिते विस्मयवती | 
हराहिभ्यों भींता सरमिरुह सोभाग्यजयरिनी 
सखीषु स्मेरा ते मयि जननि दृष्टि; सकरुणा ॥| 
अथः-- शिव के ग्रति तेरी दृष्टि ंगाराद्ट है. इतर जन 
के प्रति कृष्सित उपेक्षा युक्त, गंगा पर सरोष, शिवजी के 
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चरित्रों पर विस्मय प्रकट करने वाली, शिवजी के सर्पों से भीत, 
कमलों की शोभा को पराजित करने वाली, सखियों के ग्राति 
मुस्कान लिए हुए हैं, और हे जननि मेरे ऊपर तेरी करुणायुक्त 


दयादष्टि हैं 


यहां यह्ट बताया गया है कि भगवती की दृष्टि से ९ रसों का 
भाव टपकता है। जिनके क्रमशः नाम इस प्रकार हैं। श्रृंगार, 
विभत्स (घृणा), रोद्र, अद्भुत ( विस्मय ), भयानक, वीर, हास्य, 
करुणा, ओर शान्त | इस छोक में अन्तिम शान्त रस का नाम 
नहीं आया है । इसका अभिप्राय यह है कि भगवती की स्वाभा- 
विक दृष्टि शान्त रस पृणे है, जो शान्ति कछा का स्वभाव है, 
इसलिये स्पष्ट कहने की आवश्यकता नहीं है । अर्थात्‌ भगवती की 
दृष्टि नवधारस पृणे है। इस छोक का संबंध ४९ वे इछोक से है । 
पंस्तु दोनों के भाव में भिन्नता है । 


[५२ |] 


गते कर्णाभ्पण गरुत इच पक्ष्माणि दथती 
पुरां मेत्तथ्रित्तप्रशमरसविद्रावणफले । 

इमे नेत्रे गोत्राधरपतिकुलोत्तसकलिके 
तवाकणाकृश्स्मरशरबविलास कलयतः ॥| 


८० ७ ७ ( ५२ 
काटन शब्दां के अथे:--- फलू-जफल और बाण का अग्र भाग: 
गोंत्र-परव॑त, गरुत-पर, पंख. 
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अथः -- हे पवतराज के कुछ की प्रम॒ग्ब करी ! ये तेरे बाणों 
सद्श दोनों नेत्र कानों तक पहुंचे हुए हे, जो पंखों क स्थान पर 
पके घारण किए हुए हैं, और पुरारि के चित्त की शान्ति को 
भेग करने वार फल ने युक्त हैं, कान तक तान हुए थे कामदेव 
के वाणों का काय कर रहे हैं । 

बाणों का गति देन के छिये पंख लगाये जाते हैं, ओर चीरने 
का काये करने के लिये अग्नम भाग में छाहे का फल होता है, यहां 
पलकें पंखबत्‌ हैं, ओर कटाक्ष का फरू आकर के झ्ञान्त चित्त 
को मेग करने वाला फल हैं। यहां फल शब्द उमयाथे प्रयुक्त है, 
ओर धनुष चढाने पर बाण को कान तक ताना जाता हैं, इस प्रकार 
दोनों नत्रों की पे उपमा कामदेव के वाणों से दी गई है । काम 
देव के बार्णों का प्रहार मनुप्यों के चित्त में क्षोेम उत्पन्न करता हैं 
इसी प्रकार देवी का कटाक्ष शंकर के चित्त में क्षोम उत्पन्न करता 
है, अर्थात्‌ पस्रह्म में स्पन्द उत्पन्न करता है । 


[ ५४३ ] 
विभक्तत्रवण्य व्यतिकरितलीलाञ्जनतया 
विभाति लन्नेत्रत्नरितममिदमीशानदयिते | 
पुनः सष्टुं देवान्दुहिणहरिरुद्रानुपरतान्‌ 
रजः सर्च विश्रत्तम इति गुणानां त्रयमिवर (स्वयम्रिव) ॥ 
अथे;-- हे ईशान की दयिते ' ये तेरे तीनों नेत्र तौन 
रंग का अजन छगाने से मानों प्रथक २ तीन रंग के चमक 


हि 


न सौंदय त्हरी 


रहे हैं, और महा प्रठ्य के अन्त में ब्रह्मा, विष्णु ओर रुद्र को 
जो प्रल्य काल में उपरत हो गये थे, फिर पैदा करने के लिये 


शत 
42००» 


रज सत्व और तम तीनों गुणों को घारण किये हुए स 
त होते हैं । 


[8] 


हल! 


रजो गुण रक्त वण हैं, सत्व झुक वर्ण और तमो गुण 
कृष्ण वर्ण हैं | भगवती के दो नेत्र चन्द्र सूर्यात्मक इ्वेत और 
कृष्ण वण हैं, ओर तीसरा नेत्र मस्तक में आम्नेय रक्त बर्ण हैं। 
महा ग्रल्य में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र भी लीन हो जाते हैं 
परन्तु शक्ति ब्रह्म के साथ अव्यक्त रूप में बनी रह 
प्रठय के अन्त में व्यक्त होकर ब्रह्मा, विष्णु, और रुद्र को 
अपने नेत्रों के उन्‍्मीछन से उत्पन्न करती है। ब्रह्मा रजों . गण 


#:% कु 


के, विष्णु सत्व गुण के और रुद्र तमो गुण के अधिवदेव हैं, 
: इसलिये मानों मगबती के तीनों नेत्रों के खुल जाने पर वह उन 
में सत्व, रज और तम रूपी तीन प्रकार का अंजन आंज छेती 

| अरथात्‌ भगवती की दृष्टि तीन गोंढकों का आश्रय लेने से 
॥नों के रूप में ब्यक्त होती हैं | यद्यपि दृष्टि की शक्ति एक 

हैं तो भी तीन प्रकार के गुण रूपी अंजनों के कारण त्रिघा 
प्रतीत होती हैं, कक्‍योाके तीनों में साश्टि स्थिति संहार करने की 


[। 


ताना शाक्तिया एक हा शाक्त क तानब रूप हैं | 
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(०४) 


पवित्री कतु नः पशुपतिफाधीनहदये 

दयामित्रे नेत्रेररुणघवलश्यामरुचिणिः | 

नंद शोणों गड्डा तपनतनयेति श्वमसु ( मय ) 
त्रयाणां तीथनोम्ुपनयसि संभेदमतवम ।। 


अथः--पशुपति शंकर भगवान की पराबीनता मे हृदय 
समर्पण करने वाली है भगवती ! अरुण, शुक्र, और स्याम वर्णों की 
शोभा से युक्त दयापूर्ण अपन नत्रों से सोणनदी, गंगा और 
सूयतनया ( जमुना ) इन तीनों तीर्थों कु सदझ् निश्चय ही हम 
छागों को पवित्र करने के छिये त्‌ पवित्र संगम बना रही है । 


गंगा और यमुना का संगम प्रयाग में है जा दारनों नेत्रों के 
चीच है, वह श्रू मध्य भाग काशी है। उसके ऊपर तीसरा नेत्र 
सोणनदी हैं। ज्ञाननेत्र में तीनों का एकीकरण होता है । सोणनदी 
काशी से कुछ आगे चल कर गंगाजी से मिलती हैं। नासिका के 
अग्रमाग पर, भ्रमध्य में ओर रुलाट प्रदेश में ध्यान करने की विधि 
योग धारणा के प्रधान साधन हैं । उन स्थानों पर धारणा करके वहां 
चित्त को ध्यान मझ्न कर देना ही उक्त तीथों में स्तान करना है । 


निर्भोपोन्मेषराभ्या पअलबमुदर्य याति जगतो 
तवेत्याहु: सन्‍तो घराणधरराजन्यतनये । 
स्वदुन्मेषाज्य।त जगदिदमशेष प्रलयतः 
परित्रातुं शंके परिहुतनिभेषास्तव दृश; ॥ 


अथः--हे घरणिधर राजन्य हिमाचल की पुत्री ! सनन्‍्तों 

का कहना हैं कि तरे निमेष ( नेत्र बंद करने ) से जगत्‌ का ग्रुय 
व न (5 >> की बच 5 ३ के ले 

और उन्‍मेष अथात नेत्र खोलने स उद्धव अथांत साष्ट हांती है । 

यह सारा जगत प्रठ्य के पश्चात्‌ तेरे उन्मेष से उत्पन्न हुआ है, 

उसकी रक्षा करने के लिये ही मुझे शेका होती है, कि तेरी 


आंखों ने झपकना बंद कर रखा है । 


. आंखों का झपकना इस छिये बन्द कर रखा है कि कहीं - 
झपकन के साथ तुरन्त प्रढय न हो जाय] देवताओं के नत्रों में 
झपकियां नहीं पडतीं; इस लिये भगवती के नेत्र भी सदा निमेषो- 
न्मेषरहित रहते हैं, यह बात इस छोक में कही गई है | यदि कहो 
कि कम खिला रहता दे और मछलियों के नेत्र मी नहीं झपकते, 
तो अगछा छोक लिखते हैं किः-- 


तवापण कण जपूनयन पेशुन्य चक्िता 
निलीयंत ताये नियतमनिमपरा: शफरिका: । 
इसे च श्रीबृद्धच्छदपुटकवार्ट कुबलयं 

जहाति प्रत्यूषे निशि च विधटस्य प्रतिशति ॥ 


अल किक] ( ह हम 
फठिन शब्दों का अथे:--- शफरिका-मछली: कुबछय-कुसुद । 


अथे:--ह अपर्णे ' निेष रहित मछलियां तो सदा पानी 
में छुपी रहती हैं, उनको यह भय रहता हैं कि कहीं तेरी 
आंखें इप्या वश्च उनकी चुगली तेरे कानों से न करदें, और 
यह लक्ष्मी सचेरा होने पर कपाठों के सद्ृश बंद हो जाने वे 
दल्युक्त कुमुदिनी को छोड जाती है, और रात्रि को उन्हें खोल 
कर प्रवेश करती हैं । 

भाव यह हैं कि मगवती के निमेषान्मेष्वर्जित नत्रों की प्रति- 


च 


हुंदी एक तो मछलियां हैं, दूंसरी कुमुदिनी हैं। मछली तो पानी में 


छुपी रहती है, ओर कुमुदिनी रात्रि का ही खिल्तीं हैं ओर दिन में 
बंद दाकर श्री (कांति) हीन हो जाती हैं । 


६० सोंदय लहरी 


[ ५७ ] 
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रशा द्वराघीयस्या दरदलितमीलोत्पल्रुचा 
दवीयांस दीन स्नपय कृपया मात्रपि शिवे । 
अनेनाय॑ घन्यों मवति न च हानिरिषता 
बने वा हम्ये वा समऋरनिपातो हिमकरः ॥ 


एे कप (5 व /४_ (५. (५ (७ 6 2५ 
अथे)--हैं शिव [| काचेत्‌ विकासत्‌ नल्यत्पठ का 
शोभा से युक्त दूर तक पहंचन वाली अपनी द्ृष्टे से कृपया 
दूरस्थित मुझ दीन को भी स्नान करा दे | उससे यह धन्य हो 
जायगा, और ऐसा करने से तेरी कोइ हाने नहीं हैं, क्योंकि 
चन्द्रमा की किरणें बन में और महलों में समान रूप से पडती हैं । 
कनपदटियों का ध्यान:--- 
[५८] 


अराल ते पालीयुगलमगराजन्यतनये 

न केषामाधत्ते कुसुभशरकोर्दरकुतुकम्‌ 
तिरश्रीनों यत्र श्रवणपथम्रुल्लेध्य विठस-- 
न्पांगव्यासंगो दिशति शरसंधानधिषणाम्‌ ॥ 


५ न ल्‍< कप 
कठिन शब्दों का अथे;-- अरा्ू-वक्र; पाढा-कनपटीकोण:; 
अगन-पबत; अँपांग--कयाक्ष । 


सोंदय तहरी २६१ 


"लक न ननानतभिन्‍क लत 


अथेः--हे पर्रत राज की पुत्रि तेरी दोनों वक्र कनपटियां 
किसकी बुद्धि में पृष्पवाण घारण करने वाले घनुुष्र के कोणों 
का कौतुहल न करेंगी | जहां श्रवणपथ का उछंघन करके तेरा 
तिरछा कठाक्ष कनपटि को रांघकर कान तक पृहुंचा हुआ बाण 
सद्ृश दिखता है. जो दोनों भोंहों के घनुप्र पर चढ़ा हुआ है 
कनपंटियां घनुष के कोण हैं | भगवती की त्योरी रूपी धनुष पर 
चढटे) हुए कटाक्ष रूपी बाण से समस्त बाधाओं का नाश 
होता हैं 
मुख का ध्यान:--- 

किक ४ 

स्फुरहण्डाभागप्रतिफलितताटंकयुगलं 

चतुश्रक्रे मन्‍ये तव मुखमिद मन्म्रथरथम । 

यमारुद्य (यम्राश्ित्य) दुद्मत्यवनिरथभर्कंदुचरणं 

महावीरों मारः प्रभथपतये सजितवते ॥ 


कठिन शर्का का अथे;- ताटंक-कर्णफूल | 


#7५ /४८/७ 


अथू:-- तेरे चमकते हुए कपो्य पर प्रतिविंवित दोनों 
कर्णफूछों युक्त तेरा मुख मुझे चार पहियों वाढा कामदेव का 
रथ जेचता है, जिस पर चढ कर अथवा जिसका आश्रय छेकर 
महावीर कामदेव, सूय और चन्द्रमा दो पहियों वाले प्रथित्री 
रूपी रथ पर युद्धाथ सुसज्जित दइंकर के विरुद्ध अड्डा है। 
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मुख रथ हैं, उसके चार पढ़िये कानों में लटकते हुए दो कणे फूल 
हैं, और दा उनके कपोलों पर प्रतिबिंब हैं | शेकर का रथ प्रथ्वी हैं, 
जिसके सूये ओर चन्द्रमा दो पहिये हैं, जिसपर चढकर शंकर ने 
त्रिपुरों को हराया था । परन्तु यहां देवी के मुख रूपी रथ का 
आश्रय लेने के कारण कामदेव झकर के समक्ष युद्ध करने का 
साहस करता है । 


[ ६० | 


सरस्वत्या: सक्तीर्मृतलहरीकोशलहरीः 

पिबंत्या: शवाणि श्रवणचुलुकास्यामविरलम । 

चमत्कार'शाधघाचलितशिरसः कुण्डलगणा 

झंणत्कारेस्तारे: प्रतितचनमाचष्ट इव ते ॥ 

कठिन शब्दों के अ्थः-- वार-<# कार. प्रात बचन-स्वीकृति 
सूचक हुंकार कहना | । 

अथः-- हे शवागि ! सरस्वती की छुन्दर युक्ति को जो 
अमृत की लट्टरी के कोशल को हरती है श्रवण रूपी चुल्छुओं 
द्वारा अविरछ पान करते समय तेरे कुंडलडगण चमत्कार पूर्ण 
डाक्तियों की छाघा सूचक सिर हिलाते समय, झण २ बजकर 
मानों ३“कार का उच्चारण सद्श हुंकार द्वारा उत्तर दे रहे दें । 

प्राचीन कार में अनुज्ञा सूचक शब्द के स्थान पर 5४ कहते थ, 


जैसे आजकल हां अथवा हुं कहकर अनुज्ञा प्रकट की जाती है। 
देख छान्दोग्योपनिषत्‌ (१. १. ८) 


साॉंदय ल्हरीं २६३ 


नमन ननीष नाना न" 


लत 


तद्ठा एठदनुज्ञाण्वर यद्धि्िल्णन जानाति 5 इत्येब तदा हेघा 
एवं समूद्ध्यंदनुज्ञा समचैबिता ह व कामानां भर्वात यस्तदेव 
विद्ठ।नक्षरमुद्दीथमुपास्ते ९ 


यहां भगवषता जब अनुज्ञा सृचक सर इलातोी हैं, ता उन्क 
कानों के कुंडछ माना “5०? का उच्चारण कर के अनुज्ञा प्रकट करते 
हैं, क्योंकि सरस्वती की सुन्दर बाणी रूपी अमृत का पान कणे ही 
करते हैं, यद्धि जिहवा पान करती हातो ता जिद्रवा वाणी द्वारा अनुज्ञा 
प्रकट कुरती, परन्तु यहां कान पान करते हैं, इसलिये जिहवा मोन हैं 
ओर कान बोल नहीं सकते, इसलिय कानों के बदल कार्नो के कुण्डल 
बज बज कर झणत्कार रूपी 3० 3७ कहकह कर अनुज्ञा प्रकट कर 
रहे हैं । कुण्डलों की झेक्कार रूपी डकार की ध्वनि युक्त उद्बीथ 
उपासना का फल समृद्धि दोना चाहिय, जेसा कि उपरोक्त छान्दाग्य 
श्रति में कहा गया है, उस समृद्धि का वणेन अगलढ छोक मे हैं । 


नासिका ध्यान 

[६१ ] 
श्रपों नासावंशस्तुहिनमिरिवंशध्वजपदि ( पटे ) 
त्वदीयों नेदीयः फऋलतु फलमस्माकमुचितम्‌ । 
वहन्न्तमुक्ताः शिशिरतर निश्चास घटिताः ( गलिताः ) 
संमृध्दूया यत्तासां बहिरपि च मुक्तामणिधरः || 


कठिन शब्दा के अथे -- तुहिनजहिम. नेदीयस"आंति निकट 
शीघ, पुरन्‍त । 


२८४ सोंदय कहरी 

अथेः-- हे तुहििन गिरि अर्थात्‌ हिमाचल के वंश की 
ध्वजा की पताके | तेरे नाक का यह बांस हमको शीघ्र उचित 
फल का देने वाछा हो । अथवा उसपर हमारे लिये उाचित फल 
लगे | क्योंकि उसके भीतर तेरे आते शीतर निश्रासों से मोती 
बन रहे हैं, और उनकी वायें नथने में इतनी सम्रद्धे है कि एक 


मुक्तामणे बाहर भी दिखा रहा हैं। यहां नथ के मोती से 
अभिप्राय है जो बांये नाक में पहनी जाती है | 


वंश दृव्यथेत्राचक्त शब्द है बांस ओर कुछ। हिमाचल पर 
लगे हुए बांस पर घ्वजा फहराई जाय, तो उसकी पताका के सहृश 
भगवती की उपमा है, दूसरे अथे में भगवती को हिमालय के कुछ 
की ध्वजपताका सह्श कहा गया है। बांस में फल नहीं छगते, 
परन्तु उसके अन्दर मोतियों की उत्पत्ति कही जाती हैं। “मुक्ता ” 
शब्द भी दृव्यथेबाचक है, मोती को मुक्ता कहते हैं और जीवन 
मुक्त पुरुष भी मुक्त कहलाते हैं। बांस में मोती होते हैं और कुछ . 
में मुक्त पुरुष उत्पन्न होते हैं। शंकर भगवत्पाद प्राथेना करते हैं 
के तेरी नासिका रूपी बांस में हमारे छिये उचित फल छगें ओर 
उनकी समृद्धि भी हो। परन्तु जैसे बांस में फल नहीं छंगते, क्षौर 
उसके भीतर पोल में मोतियों का उत्पन्न होना सुना जाता है, उसी 
प्रकार भगवती की नापिका वत्‌ श्रेष्ट कुछ में अथात्‌ भगवती के 
उपासक संप्रदाय में मुक्त पुरुषों की उत्पत्ती होती है, जिसका उचित 
फल मुक्ति है। ओर भगवती के कण फूर्लों ( ताटंको ) की झंकार 
रूपी प्रणयोपासना से उनकी समृद्धि होती है। फल का अथ्थे 


संंदय तहरी २६४ 


कामना की पूति के लिय क्रिया जाता हैं। शेकर भगवताद एक 
सेन्यासी होने के नाते त्वक्त काम थे, जा दारंपणा. वित्तयणा, 
छोकैंपणा सब ही इच्छाओं से विनिमुक्त थे. उन का उचित फल 
गरी इच्छा परापकाराथे आर संसारी जीवों की मुमुक्षा के अतिरिक्त 
क्या हो सकती थी । अपिच व स्वये नासिका के बाहर लगे हुए 
नथ के मोती के सह स्वयं एक मुक्त पुरुष थे. इस लिय उनकी 
प्राथना का भाव यह ही था, कि भगवत्ती की उपासक परंपरा में 
सदा जीवन्मुको की समृद्धि होती रहे । 


हिमगिरी कन्या का निश्वास भी हिमवत्‌ शीतल होना चाहिये, 
जिस के स्पश से तुस्त ओसकण जमकर मुक्तामणियों के सदश 
जमजाते हैं। तद्ूत्‌ माना चन्द्र अथवा ईंडा नाड़ी के वाम 
नासापूट से जिस पर नथ पहिनी जाती हैं. टपकन चाछे जल 
कंण जमकर मोती बन गए हैं, जा नथ पर दृष्टिगोचर होरहे हैं, 
यद्यपि नासा वंश मे निड्ित न जाने कितन मुक्ता हासकते. हूँ । 
शीतल निश्वास से परम शान्ति का भी अमिप्राय है, जिसके स्पशे 
मात्र से मनुष्य जोवन मुक्त हो जाता है । 


कण फ़लों की प्रणव रूपी झंकार से अन्तनांद का भी 
अभिष्रायं हासकता है, जो सरस्वती के शिवस्तवन की एक प्रति 
ध्वनि कही जा सकती हैं। 


हिन्दी की एक अक्ति है कि केला बिच्छु बांस अपने फले 
नाश, अर्थात्‌ केला बिच्छु ओर वांस को फल हछगने से वे नप्ट 
होजाते हैं। इसलिये भगवती के नासाबंश में फल न छगाकर, 


ध्दद सॉदय जकहरो 


नि 
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उसके भीतर मोतियों की उत्तत्ति का वणेन किया गया है, जिन की 
सदा समृद्धि होती रहती है ओर बह वेश अनादि अनन्त नित्य 
परंपरा वाला है । 


भीतर से बाहर निकलन वाला श्वास निश्चवास कहलाता है, 
ओर वह उष्ण होता है। यदि किसी मनुष्य का निश्वास शीतल 
चलने छगे, तो वह उसकी निकटस्थ मृत्यु का अरिप्ट्सूचक होता है। 
यहां भगवती का निश्चास शिशिर्तर कहागया है, भगवती के परम 
शान्तिमय अन्तहंदय का यह पराक्रम है, जिस से मृत्यु को भी भय 
लगता है, और उसके परम शान्तिप्रद निश्वास के स्पश मात्र से 
उपासक शीघ्र जीवन मुक्ति का परमानन्द प्राप्त कर लेते हैं । 


नासाबंशः का अथे नासोपम बंशः भी किया जासकता.हैं । 
किसी मनुष्य की यशः छाघा करते समय कहा करते हैं कि वह मनुष्य 
तो अपन क॒छ, जाति, वेश अथवा देश की नाक है, इसी प्रकार 
भगवती के उपासकों का वंश प्रकृति देवी की नाक है, एसा कहने 
से भगवती के उपासकों की सबोपरि गणना समझी जानी चाहिये 
जिन की बंशावलि में जीवन मुक्त महान पुरुषों की सदा समृद्धि 
होती रहती है। जिन. में से कोई कोई प्रकाशित भी होजाते हैं, 
परन्तु गुप्त रूप से रहन वाले अनेक सन्तों के अस्तित्व की ब 
साक्षि देते रहते हैं। हिंमगिरी के द्विम शिखरों का शीतल शान्ति 
प्रद प्रन ही मानों भगवती का कल्याणमय निश्वास है, जो अय 
के जिज्ञासुओं को उत्तरोत्तर आवाहन करता रहता है । 


को 
की 


किन या 2-मम 


सोदय खक्हरी 5 
आएं का ध्यात्न--... 


हे ०. ६ 
। ;्र बट ) 


प्रकृत्या:्क्तायाम्तत्र सुदति दन्‍तच्छदसचे: 
प्रवक्ष्य साइछ्य जनयतु फले विद्ंपलता । 
न भिम्प तद्धिम्बप्रतिफलनरागादरुणिते 

तुलामध्यारा् कथमिव न लज्जेत कलया [| 


अथे:--हे सुन्दर दातों वाली मगवाति ! स्वाभाविक लाछ- 
रंग के तेरे होठा की शोभा का साइब्य करने वारढू पढार्था क 
नाम कहता हूं | मेंगे की ता मे यदि फछ आजाये, (तो उतने 
सुन्दर कहे जा सके हैं). परन्तु विंव फछ तो नहीं, क्योंकि 
उनकी अरुणिमा तो तर विम्ब की प्रतिबिवित्‌ अरुणिमा की 
झलक सदर हैं, यदि उनसे किसी प्रकार तरे होठों की तुलना 
भी की जाय, तो वे तेरे होठों की सुन्दरता की एक कल के 
बरावर भी सुन्दर न उतरने से क्‍या लज़ित नहीं होते ! 


प्रयाल लता में फल नहीं लगते, क्योंकि ब जद होती हैं ' 
परन्तु यदि उनमें फल छगने छगें, तो संभव है कि भगवती के होठों 
की उनसे उपमा दी जा सके | ओर बिंब फल की अरुणिम्ा तो 
सामान्य अरुणिमा है. ओर उसे प्रकृति देवी की आंशिकदेन ही 
समझना चाहिये, मानों असली रंग की छाया मात्र है। बिंव फ्लो 


२६८ सौंदय छहरी 

से कविजन सामान्य स्त्रियों के होठों की उपमा दिया करते हैं परन्तु 
भगवती के होठों से उनकी उपमा देना उचित नहीं है, क्योंकि 
उनका सोदये अनुपम है । 


_मस्कान का ध्यान :-- 


(६३ ) 


स्मितज्योत्स्नाजाले ?व वदनचन्द्रस्य पिवर्ता 
चकोराणामासीदतिरसतया चज्चुजडिमा । 

अतस्ते शीवांशोरमृतलहरीमाम्लरुचय: 

पिवन्ति स्वच्छन्दं निशिनिशि भृर्श काज्जिकधिया ॥ 


अथः--- तेरे चन्द्रवदन की मुस्कान रूपी ज्योत्स्ना 
(चांदनी) की ग्रचुरता को पीकर, अति मघुर होने के कारण 
चकोरों की चेचु अति रसास्वाद से जड हो गई है अर्थात हट 
गई हैं। इसलिये वे खट्टे रस के इचछुक चन्द्रमा के अमृत की 
लहरी को कांजी सद्ृश समझ कर प्रतिरात्रि खूब स्वच्छन्द 
पीते रहते हैं । 


अथात्‌ चांद की चांदनी प्रकृति की मुस्कराहट की मधुरता के 
सामने कांजीवत्‌ खट्टी हैं । 


लोॉदस लहरी ०६९, 


व्ब्न्‍ननब्य ग जन 


जिला का ध्याना-- 


नीरज अब्णभ, 


(६४) 


अपिश्मान्त॑ पत्युगुणमणकथा55म्रडनजपा 
जपापुष्पच्छया तव जननि जिह्ा जयति सा | 
यदग्रासीनाया: स्फूटिकद्पदच्छच्छविमयी 
सरस्तृत्या मूर्ति: परणमति माणिक्यवपुपा || 


कठिन अब्द:-आम्रेडन-वारंब (२, दृपदन्झपत्थर, अच्छत-"स्वन्छ | 


5 


अथ:-- है जननि ! बिना थक पति के गुणानुवाद का 
धारंवार जप करने वाली, तेरी जवाकुसुम की बति सदशा व्यत्ठ 
जिह्ा की जय हैं। जिसके अग्र भाग पर आसीन स्फटिक 


पत्थर की जसी शुद्ध कांतिमयी सरस्वती की मूर्ति के शरीर का 


बण माणिक्य सदब्य परिणत हो गया हैं | 


म्फटिक का धरम हैं कि उसपर निकटस्थ पदाथे का रंग झलकने 
लगता हैं अर्थात वह स्वयं उसके रंग में रंग जाता है। सरस्वती का 
निवास जिड्ढा के अग्र भाग पर होता है, ओर उसका बणं स्फटिक 
वत्‌ स्वच्छ होता है, परन्तु जिह्य के रंग से छाल दिखने लगता है। 


२७० सोंदय लदरी 


नविननननन--+-->+ 


( ८७ ) 


रणे जित्वा देत्यानपहतशिरखेः कब चिभि-- 
निवृत्तेश्रण्डांशत्रिपुरहरनिमोल्यवियु्खे: । 
विशाखेन्द्रापेन्द्र: शशिविशदकपूरशकला 
विलीयन्ते मातस्तव वदनताब्वुलकबलाः ॥ 
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कटिन शब्द:--- शिरख्र-शिर कबच, विशाखा-घपरढानन 


हर न के बन 0४ लक या ८, 
अथेः--हे मां | देँत्यों को रण में जीतकर अपहृत शिरस्र 
र॒ कवचों को उतारकर, शिवजी के निर्माल्य से विमुख जो 
चेड का भाग होता है, स्कन्द, इन्द्र और उपेन्द्र तीनों तेरे मुख 


के पान के ग्रास को, जिसमें चन्द्रमा जैसे स्वच्छ कपूर के 
टुकडे पडे हैं, ग्रहण करते हैं । 


८ 
7 
[। 


जैसे मां अपने छोटे २ बालकों को अपने मुखं से निकालकर 
बड़े प्रेम से आधे चबे पान के टुकड़े खिलाया करती है. वेसे ही 
भगवती स्कन्द, इन्द्र ओर उपन्द्र को, जो उसके बालक हैं, ढेत्यों 
पर जय प्राप्त करने पर प्रसन्न होकर पुरस्कार स्वरूप अपने मुख से 
निकालकर तांबूल के टुकडे खिलाती है । चण्ड शंकर के एक गण 
का नाम है, उसका स्थान नन्‍्दी के दक्षिण हाथ की ओर उसके 
ओर जल्हरी के बीच में होता है। शकर का निर्माल्य चंड का ही 
भाग होता है, दूसरा उसे अहण नहीं कर सकता । इसलिये चण्ड 
के पास खड़े होकर दाकर की पूजा नहीं की जाती, वह सब निप्फल 


सोॉदय ज्हरी २७) 


होती है | स्कन्द इन्द्र ओर उपन्द्र तीनों, देत्यों का हराकर जब 
शेकर के पास गये तो वहां पर काई पुरस्‍कार नहीं मिल सका 
क्योंकि उनका निर्माल्य का अधिकारी चण्ड होता हैं इसलिये बे 
भगवती के पास गये: ओर माँ का सब से ऊंचा पुरस्कार उसका 
वात्सल्य प्रेम प्रकट करने में ही हाता हैं । 

_बाणी की प्रशंसा: 


(६६ ) 


जी. 


विपष्च्या गायन्ती विविधमपदान पश्ुपत- 
स्वया5ूघे वक्त चलितशिर्सा साधुवचन । 
तदीयेमाधुरयरपलपिततन्ध्रीक लरखां 

निजां वीणां वार्णी निचुलयति चोलेन निभृतम्‌ ॥ 


कटिन शब्द:-- विपञ्ची-वीणा, अपदान>भृछे दए छोकोपकार 


अथैः-- पशुपति के विविध अपदानों को बीणा पर 
गाते समय, तर शिंर हिंलाकर मरस्वर्ता की छात्रा के वचन 
कहना आरंभ करने पर, जो अपनी मधघुरता से वीणा के 
कलरव को फीका करते हं, सरस्वती अपन बीणा को कपड़ें में 
लपट कर रख देती हैं । 


अर्थात्‌ भगवती की वाणी के माधुये के सामन सरस्वती के 
बीणा के सर भी फीके पड जाते हैं । 
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खिबुक का ध्यान:-- 
(६७) 


. करांग्रेण स॒प्ृष्ट तुहिनगिरिणा वत्सलतया 
गिरीशषेनादस्तं मुहरधरपानाकुलतया । 
करग्राह्म॑ शभोमुखसुकुरुन्त गिरिसुते 
करथकारं ब्रमस्तव चिबुकमोपस्यरहितम्‌ | 


# ५. ४. 


अथः-- ढे गिरीछुते ! उपमारह्ित तेरी चिबुक (ठोडी ) 
का वर्णन हम केसे करें ? जिसे हिमाचंलछ ने अर्थात तेरे पिता 
न वात्सल्य श्रेम से अपनी अंगुलियों से स्पर्श किया है, और 
गिरीश ने अधरपान करने की आकुछता से बार २ उठाया है, 
और जो उस समय ऐसी प्रतीत होती हैं मानों वह झंमु के 
हाथ में मुख देखने के लिये उठाए हुए दर्पण का दस्ता हो । 


प्रकृति का मुख दपेण सदृश है, जिसमें शंकर का मुख प्रति- 
भासित हो रहा है। यह भाव विंहारी सतसई में इस प्रकार 
दिखाया गया है। 


में समझो निर्धार यह जग कांचों रांचसो। 
एक हो रूप अपरए प्रतिजिंबित कखियत जग्त 0 


 झ 
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(ध्ट) 
थावा का भ्यान 
सजा हपानित्य पुरदमगितुः कण्टकवती 
तव ग्रीवा घत्त सुखकमलनालब्ियमिय्म । 
स्वतः शेता कालागरुबहुलजस्थालमलिना 
मृणालीलालित्यं बहति यदधथा हारलतिका ॥ 
कठिन जब्द-- काल्यगरु-अगर, एक सुगंधित द्रव्य, जम्बाढ- 
फीचड, लेप | 
अथ-- तेरी ग्रीवा जो पुर्गारें की भुजा के नित्य स्पद् से 
खरदरी हे। रही है, तर मुखकमलठ को घारण करती हुडढ 
कमलनाऊर ( मृणाझी ) जैसी सुन्दर छगती हैं, जो स्वत: तो 
मोर वण है परन्तु अधिक समय तक अगरु के गढ़े लेप से 
कीचड में सनी हुई सी मठीन दिखती हैं, और जिसके नीचे 
हार पहना हुआ है | 
गते का ध्यान 
(६९ ) 
गले रेखास्तित्रों गतिगमकर्गीतैकनिपुणे 
विव्राहव्य 'नद्धप्रगुणगुणसंख्या प्रतिभ्रुवः । 
विशजन्ते नानाविधमघुररागाकरसुवां 
त्रयाणां ग्रामारणां स्थितिनियमसीमान इच्च ते ॥| 
अथे:-- है गति, गमक और गौत में निधुणे ! तेरे गले 


ह/०-] 


में पड़ी हुई तीन रेखये जो विचाह् के समय बांधी गई तीन 
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सौभाग्यसूत्रों की लडियों से पड गई हैं, ऐसी प्रतीत दो रही हैं 


मानों वे नानाविध मधुर राग शगिनियों के तीनों ग्रामों पर गाने 
से उनके स्थिति नियम की सीमा के चिन्ह हों | 


गान विद्या के अनुसार प्रत्येक राग में गति, गमक और गीत 
तीन अंग होते हैं । गतिचाल को कहते है, गमक सुरों के आरोह 
अवरोह को कहते हैं ओर गीत तीनों सप्तकों के सुरों के क्रम को 
कहते हैं । संगीत तीन ग्रार्मों वाछ्ा होता है, उनके नाम षड़ज, 
मध्यम ओर गांधार आम हैं। जिस ग्राम पर कोई राग गाया जाता 
है, उसका आरम्भ ओर अन्त उस ही गम के सुर से होता है । 
अर्थात्‌ पडज आम पर गाने वाछा अपन राग का आरम्म पड़ज से 
करेगा और षडज पर ही समाप्त करेगा, इसी तरह मध्यम और 
गांधार ग्रामों पर गाने वाले के राग मध्यम अथवा गांधार सुर से 
ही उठाय जाकर उस ही झुर पर समाप्त किये जाय॑ंगे। प्रचलित 
पद्धति में केवल षडज़ ग्राम पर ही सब गाने गाये जाते हैं, और 
अन्य दो ग्रार्मो का प्रचलन नहीं रहा । इसलिये उनका संगीत शाख्त 
में उल्लेख मात्र मिलता है। प्राचीन काल में उनका प्रचलन होगा | 
भगवती तीनों ग्रा्मों पर गा सकती है, इसलिये उनके गछे की 
तीन रेखाएँ ऐसी प्रतीत होती हैं, मानों प्रत्येक आम पर गाने से 
उनके सुरों की प्रथक २ सीमा बन गई है। 


ँ। न ना 
सं दिये त्तहरी ऐ 
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चार भुज्ञाओं का ध्यान 
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£ ७७ ) 


मणालों झद्ीनां तव शुतलतानांच दसणां 
चतुर्मि: मोन्दर्य सरसिज्ञमवः स्तोति बदनेः | 
खन्‍्य: संत्रस्यन्प्रथश्रमथ॒वा द न्धकरिपा-- 


बी 


अतुर्णा श्ञापाणां समममयहस्तापएणधिया ।! 
कटित शब्द--अधकारिपु-श्िवर्जी ; 


अथ -- शिवर्जी के नखों के द्वारा पहिले पुराकाछ में कभी 
( पांचवा शिर 3 मथन किया जाने की से संत्रस्त होकर 
चारों शिरों की एक समान रक्षा के लिय. तरे अभयदान देने 
बाले हाथ की शरण में समपण बुद्धि रखकर, मृणाली सदृश 
कोमल तेरी चारों लता जैसी भुजाओं के साॉदय की. ब्रक्मा चारा 


मुखों से स्तुति किया करते हैं । 


पौराणिक एक गाथा के अनुसार ब्रह्मा के भी ७ शिर थ 
जिससे उन्हें बडा अभिमान था, इसलिये शिवजी न रुष्ट होकर 
उनका एक शिर अपने नखों से तोड़ डाछा था। उस समय को 
स्मृति से व सदा मगवती के चारों हाथों की चारों मुर्खों से स्तुति 
किया करते हैं । इस आख्ययिका का अभिष्नाय यह प्रतीत होता 
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है कि ब्रह्मा के चारों मुख चार बेदों से प्रकृति के हाथों की कृति 

का व्याख्यान करते हैं। ब्रह्मा को सृष्टि बनाने का जब अहंकार 
उत्पन्न हुआ तो उनका अहंकार शिवजी ने तोड दिया । वह अहंकार 
ही पांचवा शिर था। 


हाथों का ध्यान:--- 
( ७९१ ] 
नखानामुद्योते नेवनलिनराग विहसतां 
कराणां ते कान्ति कृथय कथयामः कथमुमे | 


कयाचिद्वा साम्यं भत्तु कलया हन्त कमल 
यदि क्रीडल्लक्ष्मी चरणतल लाक्षाउरुण दलम्‌ ॥ 


श्रथः-- हे उमे ! तेरे हाथों की कांति का कहो कैसे 


वर्णन करूं, जिनके नखों की ब्ृति नवविकसित कमछ की 
अरुणिमा का परिहास करती है | यदिं किसी अंश में किसी 
प्रकार कमर के दरों की अरुणिमा से सांमान्यता की जाय, 
तो अरे ! वह तो लक्ष्मी के क्रीडा करते समय चरणों में छगी 
लाक्षा के कारण है | 


अर्थात्‌ कमरों की अरुणिमा उनकी स्वाभाविक नहीं है, 
लक्ष्मी के चरणों में छझगी राख के कारण है, परन्तु मगबती के 
नर्खों की अरुणिमा स्वामाविक है । 
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दोनों स्ततों का ध्यात:--- 
(७२ ) 


सम॑ देवि स्कन्द द्धिपवदनपीत स्तनयर्गं 
तवेद॑ नः खेद हरतु सतत प्रस्नुतमुखम । 
यदालाक्याशंका55कुलितहृदयी हासजनक 


स्रकुम्भों हरम्बः परिसशति हस्तन झटिति ॥| 


कांठेन शब्द:--- द्विप"हाथी, हेरम्ब-गणेशजी 


अथः-- हे देवि ! स्कत्द और गणेशजी के पान किये 
हुए तेरे दोनों स्तन, जिनके मुख से दूध टपक रहा है, सदा हमोरें 
खेद का हरण करें पीते समय जिन स्तनों को देखकर गणेशजी 
रंका से आकुछित हृदय होकर झंठ अपने ही सिर के कुंमवत्‌ 
भागों को ठ्ठोलकर हास्यजनक चेश्ा करते हैं । 


अथात्‌ गणशजी को अपने शिर के कुंभ सह्श उमरे हुए 
मस्तक ओरे मां के स्तनों में ,भेद न दिखने के कारण शंका हो 
जाने से वे तुरन्त अपने सिर को ट्टोलने छूगे । बालक दूध पीते 
समय माता के स्तनों को हाथ में थामकर दूध पीया करता है, 
परन्तु गणेशजी गलती से अपने ही सिर को पकडने छगे, जिसको 
देखकर मां हंस पडी। 
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/न्यावान्मम७.. एक 


( ७३ ) 


अम्‌ ते वक्षाजाबमतरसमाणिक्यकुतुपों (कलशों ) 
न संदेहस्पन्दा नगपतिपताके मनसि नः | 
पिबन्तों तो यस्मादविदितवधूसंगमरसो 
कुमारावद्यापि दिर्दवदनक्रोज्चदलनों | 


| 


कांटन शक्द --- वक्षीज-रतन : अकैवपलकृप्पा, नग--पर्वत, द्व्र्दि 
न्हाथी 


अथ!ः -- हे हिमाचछ पवतराज की पताका सद्दश्ष्य पुत्रि ! 
अमृत रस से भरे माणिक्य के बने कुप्पों अथवा कड्शों के 
सद्दश तरे स्तनों को देखकर हमारे मन में संदेह का स्पन्द 
भी नहीं होता ( जैसा कि ब्वियों के स्तनें से होना संभव है ) 
क्योकि ( उनका ऐसा प्रभात्र- है कि ) उनके दुग्ध पान करने 
से गणशजी आर स्कन्द दोनों आज भी कुमार ही ढेँ और 
उनको स्ली संगम का रस विदित नहीं है । द 


दोनों के पास पत्नियां होते हुए भी बे श्वेगार रस से परिचित 
नहीं हैं , यह मगवती के स्तन पाने का फछ हैं। गणशजी के 
साथ ऋडद्धि सिद्धि दोनों पतियों के समान हैं ओर देवताओं के 
सेनापति स्कन्द के पास देवताओं की सेना (दवसेना) रूपी पल्नि है । 
अर्थात्‌ ऋद्धि सिद्धि ओर देवसेना ख्लीवाचक शब्द मात्र हैं, ओर 
वे शक्तियां हैं न कि पत्नियां, परन्तु तो भी उनको ऋड्धि सिद्धियों 
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कल न ज कला कम ना - नविननम-+ ऑनओओ७ला+े ७५ ७ काया 


युक्त गणपति ओर ढबताओं के संदापति कहने में, उनमें पति 
पत्रि का दास्‍्पत्य संबंध हान की आन्ति मात्र होती हैं। वास्तव 
में दोनों नित्य नेष्रिक ब्रह्मचारी ही हूँ ! 


(9७) 


बहत्यम्त्र स्‍्तम्वस्मदलुजकुम्मप्रकृतिभि: 
समारव्धां मुक्तामणिभिरमरां हास्लतिकाम । 
कुचाभागों विम्बाधररुचिमिरन्तः शवलितां 
प्रतापव्यामिश्रां पुरदमयितु: कीतिमिव ते ॥ 


कठिन शब्द:---स्तम्बेस्स-द्थी, दनुज-अमुर, पुरदमयिता: 
युरारि, शिवजी , 


अथ:---ह मां ! तेरा कुचभाग (छाती का भाग ) जो 
गजाघुर के मस्तक रूपी कुंभ से निकली हुई मुक्तामाणियों की 
विमल माछा पहने हुए है, उसपर तेरे बिंबसद॒श छार होठों 
की कान्ति पडने से अरुण छाया दिखती है, इसलिये वह द्वार 
शिवजी की प्रताप-मिश्रित-कीर्ति का प्रतीकवत्‌ है । 


हाथी के मस्तक से गजमुक्ता का निकलना प्रसिद्ध है। 
इसलिये जो मुक्तामणियां गजासुर के मारे जाने पर शिवजी का 
मिली थीं, उनकी माछा भगवती ने छाती पर पहिनी हुई है। ओर 
उनपर भंगवती के होठों का छाल रंग चढा हुआ है, अथांत्‌ बे 
मणियां होठों की अरुण कान्ति की छाया से छाल दिखने लगी हैं। 
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इस प्रकार हार में दोनों का मिश्रण हो रहा है । कविलोग प्रताप 
को छालूरंग से ओर कीति को स्वच्छरंग से उपमित किया करते 
हैं। यहां मणियां स्वच्छ होने के कारण कीति की प्रतीक हैं ओर 
उनपर चमकने वाला लाहूरंग प्रताप का प्रतीक है । यहां गजासुर का 
वध रूपी प्रताप शेकर की शक्ति का प्रताप है ओर मणियां उस 
प्रताप की कीति के चिन्ह हैं । भगवती स्वये शेकर की शक्ति हैं। 
छोक का अन्तिम पद ते” 'कुचाभागो” पद के छिय सवेनाम है, 
प्रथम पंक्ति में क्रियापद वहति! को 'कीतिमिवहाररूतिकां वहति! 
इस क्रम से पढना चाहिये, 'कुचामागो” 'बहति? का कर्ता है। 


(७५ ) 
तव स्त॒र्न्य मनन्‍्ये धरणिधरकन्ये हृदयतः 
पयः पारावार; परिवहति सारस्वतमित्र । 
दयावत्त्यादत्त द्रविडशिशुर|स्वाद्य तव यत्‌ 
कवीनां प्रोदानामजनि कमनीयः कवयिता ॥ 


अथः--हे घराणिधर कन्ये ! में ऐसा समझता हूं कि तेरे 
स्तनों के दूध का पारावार तेरे हृदय से बहने वाला सारस्वतं 
ज्ञान सदश हैं। जिसे पीकर, दयावती होकर तेरे स्तनपान कराने 
पर द्रविडशिशु ने ग्रौढकवियां के सदृश कमनीय कविता 
की रचना की थी । 


द्रविडशिशु कौन था, जिसका संकेत इस छोक में है, इसपर 

च्ज् न्थि 
विद्वानों का मतभेद है। कुछ विद्वानों का मत है कि शेकर 
भगवदाद ने यहां अपने लिये ही संकेत किया है। 
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हि # 8 
82 


भगवती के स्तन पान करन की देवी कृपा की घटना इस प्रकार 
बठित हुई बताई जाती हैं कि एक बार मगवग्पाद के शिद्युकाछ में जब 


को भगवती का पूजन करने को ऋह गय। एम्न्तु वे पति की 
अनुपस्थिति में नासिक्त बनें के कारण पूजन नहीं कर सकीं, ओर 
बालक झेकर का भगवती का पूजन करने का चुअभदसर मिला। 
भाव्रती का नेवेद्याथ दूध अपंण किया जाता था | शेकर मगवतद्याद 
बालपन के भोझपन से समझ कि सगदती दूध का पलिडिन साक्षात्‌ 

या करती थीं, परन्तु उसंदिन न पीने देखकर, व शाकर प्राथेना 
करने रूगे | बालक के आग्रह से प्रसन्न होकर भगवती प्रकट हो गई 
ओर सारा दूध पी गई । परन्तु शंकर भगवत्याद के पिता नेंदेदय 
का दूध पुत्र को दिया करते थे | मगत्ती क सारा दूध पी छेने पर. 
वाल झकर रो पड़े । इसपर भगवती को दया आईं, ओर वाल्क को 
अपने स्तनों का दूध पिछाया । मगवत्ती के स्तन का पान करते ही 
झकर एक उच्चकोटि की कविता में भगवत्ती की स्तुति करने छूगे, 
जो उनके सुख से स्वतः निकलने लगी थी । पिता को घर आकर 
यह सब सुनने पर बडी प्रसन्नता हुई फिर भगक्ती न उनको म्वग्म 
में दशेन दकर कहा कि यह बारूक एक महान पुरुष होगा । यह 
कथा कैंवल्य शर्मा ने लिखी है । 


इसपर कुछ छोग आपत्ति करते हैं कि शंकर भगवत्पाद्‌ अपनी 
लेखिनीं से अपनी छाथधा नहीं कर सकते, इसलिय द्रचिड शिशु कोई 
दसरा व्यक्ति होना चाहिये, जो भगवत्याद का सम कालीन था । 
परन्तु हमें तो, इतना कहने में कि एक शिशु प्रोढ कवियों जेसी 
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कमनीय कविता करने छगा, कोई विशेष आत्मछ्ाघा की बात नहीं 
दिखती । यदि उसे आत्मछाघा कहा भी जाय, तो वह वास्तव में 
भगवती के स्तन पान के फल की महिमा का गान मात्र है। 


एक ऐसी भी किंवदन्ती है कि द्रविड शिशु एक सिद्ध 
महात्मा थे, उन्होंने एक स्तोत्र केलाश के पत्थरों पर छिखा था, 
जब हंकर भगवत्पाद केलाश यात्रा को गये, तब उन्होंने उसे पढा। 
परन्तु भगवती के इशारे से इनको स्तोत्र पढते देखकर सिद्ध ने 
उसे मिटाना आरंम कर दिया । इतने अवसर में मगवस्पाद ने पूरब के 
४१ छोक कंठाग्र कर लिये थे, बे ही इस खोन्र के प्रथम 9१ छोक 
हैं| उस द्रविड शिशु का संकेत इस छोक में किया गया है। 
परन्तु हमारे मत की पुष्टि, कि द्रविड शिशु से मगवत्याद ने अपना 
ही संकेत किया है, छोक १०० से होती है, जिससे सोन्दर्ये 
लरूहरी का ढेखन समय उनका विद्यार्थी वय सिद्ध होता है । 


नाभि का ध्यानः - 
४ ७६ ) 

हरक्रोधज्वालाध्बलिभमिरवलीढेन वपुषा 

गर्भीरे ते नाभीसरसि कृतसगो मनसिजः । 

समुत्तस्थों तसस्‍्मादचलतनये धूमलतिका 

जनस्तां जानीते तव जननि रोमावलिरिति ॥ 

अथेः--* हें अचल तनये ! हर के क्रोध की ज्वालाओं 
से लिपटे हुए शरीर से कामदेव ने गहरे सरोवर सदृश तेरीं 


सोदय लहरी श्८३े 


नामि में जब गोता छुगाया, उससे छता सदृश उठने वाले घृते 
की जो रेखा बनी, उसे जन साधारण, हे जननि ! तेरी नाभी 
के ऊपर उठने वा्ढी रोमावल्ति समझते हैं | 


इसका आध्यात्मिक भाव यह हैं कि कामोद्दीपन होने पर अमध्य 
में शकर का ध्यान करने से जहां उनका छानरूपी तीसरा नेत्र हैं 
हृदय में उदय होने वार काम का ताप नाभि चक्र में उत्तर कर 
शान्त दो जाता है ओर अप्मि के पानी में बुझने से जो घुआं सा 
ऊपर उठता हैं, तद्गत्‌ नामि से हृदय में उठने वाली रोमांच की 
रुता सी उठकर शांति प्रदान करती हैं । 


( 9७ ) 


यदेतत्कालिन्दीतनुतरतरड्भाकृति शिवे 

कृशेमध्ये किश्विज़ननि तव तड्भाति सुधियाम्‌ । 

विमरदादन्या5न्ये कुचकलशयोरन्तरग्त॑ 

तनुभूत॑ व्योम प्रविशदिव नाभि कुहरिणीम्‌ ॥ 

कठिन शब्द:--- काहिन्दी>यमुना, कुदरिणी-कुं दर्तीति कुहर, 
कुदद राति ददातीति वा, बिल, रंत्र, सर्पिणी । 

अथेः-- है शिवे, हे जननिं ! यह जो यमुना की बहुत 
पतकी तरंग के सदशझ् आकृति वाछी (रोमावलि ) तेरे कृश 
कठि भाग में किंचित दिख रही है, वह सदूबुद्धि वाले मनुष्यों 
को ऐसी जान पड़ती है, मानों तरे कुच कलछशों के वीच एक 
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दूसरे की रगड से पिस २ कर पतला होने पर आकाश तेरी 
नामि के विल में अथवा नाभे में सर्पिणी की तरह ग्रंवेश 
कर रहा है। 


यमुना नदी ओर आकाश दोनों का रंग श्याम हैं, इसल्यि 
आकाश को यमुना की पतली तरंग से उपमा दी गई हैं । 


. आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अप्नि से जल और जल से 
पृथ्वी की उत्पत्ति मानी जाती है। प्रत्यक तत्व का अधे माग 
ओर दूसरे आधे भाग में शेप चारों तत्वों का सम भाग मिलने से 
पंचीकरण द्वारा पांचों महाभू्तों की रचना होती है। इसलिये 
मूलाधार में प्रथिवी तत्व के साथ | अंश जल, ४ अंश अप्लि, 2 
अंश वायु ओर 3 अश आकाश रहता है, इसी प्रकार स्वाधिष्ठान 
में जरू के साथ 3 अश प्रत्येक एथ्वी, अधि, वायु ओर आकाश 
का होता है, मणिपूर में अपन के साथ दूसः चार तत्वों का प्रतितत्व 
3 अंश रहता है, हृदय में वायु के साथ चारों अन्य तत्व २ अंज् में 
रहते हैं ओर विशुद्ध चक्र में आकाश का आधा भाग और अन्य तत्वों 
का अष्टांश रहता है | इसलिये विशुद्ध चक्रस्थ आकाश तल का सबंध 
नीच के सब चक्रों से बना हुआ है, ओर विशुद्ध चक्र में आकाश 
का बेध होने के साथ ही नीचे के चक्रों के आकाश का भी बेध होना 
समव है, उससे पूर्व नहीं। मानो भगवती के भारी .कु्चों के 
परस्पर रगड़ने से, चक्की के गले से उत्तरने वाले घान्य के सहृश, 


रहा हैं। आकाद्य तख के बंध को पिसई र 
है । भिन योगियों का ततलबेब की क्रिया 
यहां बुद्धिमान कहा गया हैं । 


आकाश रूपी रमावलि हृदय के यये मप्डकू से नीचे उत्तर रही 

इसलिय उसकी उपमा बमुना नदी की तरंग से दी जानी 
सवेथा संगत है। ओर आकाश, रामावलि ओर यमुना तीनों 
बण भी इ्याम हैं। यमुना पिगछा नाडी को भी कहते हैं. जिसके 
संबंध प्राण से है और प्राण की क्रिया से ही पट चक्र बंध हाता हैं । 
इस अभिप्राय से भी कालिन्दी रूपी पिंगलागत प्राण की क्रिया से 
उनकी उपमा ठीक सिद्ध हाती हैं । 


( ७८ ) 
स्थिग गड्जाः्प्वतें: स्तनझुकुरूरो मावलिलता- 
निञञाबाले कुण्ड कुसुमशरतजोहतश्ुजः | 
रतेलीला5गारं करिमपि तब नामिमिरिसुते 
बिलद्वारं सिद्धे गिरिशनयनानां विजयते ॥ 
कठिन शब्द:--- आवारु|-गमछा, कुसुमशर-कामदेव 


अधे;-- हे गिरि सुते ! तेरी नामि की जय हैं | उसकी 
उपमा नि दिये हुए किसी मी प्रकार से दी जा सकती हैं। 
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( १) गंगा का स्थिर भंवर, (२) तेरे स्तन रूपी विकसित 
पुष्पों को धारण करने वाछठी रोमावलि रूपी छता के उगने का 
गमला, ( ३ ) काम देव के तेज रूपी अग्नि को धारण करने 
वाला हवन कुंड, ( ४ ) रति का क्रीडा स्थल, अथवा (५) 
गिरीश शंकर के नयनों को सिद्धि प्राप्त करने के लिय तप 
करने को गुफा का द्वार । 


(७९ ) 


निसम्रेक्षीणएस्य स्तनतटभरेण ऋमजुषो 

नमन्पूर्ते नामोश्व लूषु च शनेस्त्रसत हव । 

चिरते मध्यस्य त्टिततटिनीती ग्तरुणा 

ममावस्थास्थेन्नो भवतु कुशल शैलतनये ॥ 

पाठान्तर--नारीतिलकशनके स्व्रुव्यत इध । 
तिलक-तिकक और एक वृक्ष विशेष का नाम | शनकैः--शने; 

अथः--- हें शैल तनये ! तेरे मध्य भाग की सम अवस्था 
चिर कुशल रहे, जो स्वाभाविक ही क्षीण हैं और स्तन रूपी 
तट के भार से क्लान्त होने के कारण झुक्की हुईं तेरी मूर्ति के 
नामे देश पर पडने वाली वलियों पर शनै: २ नदी के तट के 
वक्ष के सच्श टूटता सा प्रतीत होता है | 


यहां कटि का बहुत पतला होना और स्तनों का भारी ह्वोना 
दिखा गया है। ये दोनों स्त्रियों के सोन्दये के चिन्ह हैं । 
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जी कद की को नमम« के के जणव- | ५२-3०. ेमनमम>पममन-+ असम मानाकाा नम मत-ा-कमकम 


(८५० / 


कुचों सच्ः स्विद्य तट घटित क्ृ्पांसमिदुरो 
कपन्तों दोगेले कनककलशामों कलयता | 
तब त्रातु भद्भादलमिति बलभ तनुझ्ुवा 

त्रिधानद् देवि त्रिवलिलवलीवलछिमिरिव || 


कठिन शब्द:--- कूर्पास-अंगिया, चोली | दोमूंछ--कांख, बगल, 
बलसं-जुडासा जोंड, तनुभू-काम देव । 


हे दवि ! कांखों की रगड से झट रे पसीना आने के कारण 
जिनके किनारे पर से अगिया फट गई हैं झुवण कलश की आमभा- 
युक्त तेरे कुच द्वय के हिलने से टूटने से बचाने के लिये अलम्‌ 
अर्थात्‌ पर्याप्त हैं इतना मात्र जुडा हुआ तेरा (कटि प्रदेश ) मानो 
काम देव ने रूवढी वलछ्चि (एक प्रकार की बेल) से वल्यों से 
तीन बार बांध रखा है। 


भाव यह है कि छाती का भाग भारी है ओर नीचे कि 
प्रदेश इतना पता है कि हिलने मात्र से टूट सकता है, परन्तु पेट 
की तीन बलियां ऐसी प्रतीत हो रही हैं मानो काम देव ने उसके 
सौन्दय की रक्षा करने के लिये छवछी की वे से तीन बार लपेट 
कर बाँध रखा है। नहीं तो हटने में कोई कसर नहीं जान पडती थी। 
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नितब का ध्यान:-- 
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(८१) 


गुरु विस्तार क्षितिधरपतिः पावेति निमञ्ात्‌ 

नितम्बादाच्छिद्य वि हरणरूपेण निदधे । 

अठ्स्ते विस्तीणों गुरुरयमशेषां वसुभती 

नितम्वप्राग्भारः स्थगयति लघुत्व॑ नयति च ।। 

कठिन शब्द:--हरणरुपेणं-दहेज, 

अथे; -- हे पावाति ! पर्वेतराज हिमालय ने अपने नितंबों 
से काटकर अपना भारीपन और विस्तार तुझको दहेज मे दिये 
थे, इसीलिये तेरे नितंब इतने विस्तीर्ण और भारी हैं » कि तेरे 
नितंब के भार से सारी प्रथिवी की गति रुक गई है और तेरे 
'विस्तार की अपेक्षा से प्रथिवी छोटी दिखने लगी है । 

यदि प्रथ्चिबी को स्थिर माने तो भगवती के उसपर बैठ जाने 
से उसकी गति रुक गई है ओर यदि उसे चल माने ता उसकी गति 
स्थगित होकर नियम बद्ध हो गई है । भाव यद्द है कि प्रकृति देवी 
ने प्थिवी को अपना आसन बना रखा है| ओर भूमि पर जो भी 
शोमा फेली हुई है, उसका सारा श्रेय पवेतों को ही है, जिनकी देन 
रूपो ख्ोत सारी प्रथिवी को हरा भरा ही नहीं कर रहे, बरन्‌ 
बड़े २ देश उनके नितबों से काटकर लाई हुई मिट्टी की ही कृपा 


है । अर्थात्‌ भूमि की प्राकृतिक शोमा हिमाच्छादित पबेतराज 
की ही तनुजा है। 


साॉंदय लहरी २८९, 
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उख्यर्प का बयान: 
(८श) 
करीन्द्रार्ण शुण्डान्‌ कनककद डी काण्ड पदली- 
मुभाभ्यासुरुभ्यामुमयभि निजित्य भवती । 
सुवृत्तास्यां पत्युः प्रणतिकठिनाभ्यां गिरिसुते 
विजिग्ये जानुभ्याँ विवुधकरिकुम्मद्यमपि | 
कठिन डाब्द;:--पथ्छी>पर्ट विन्तारं व्ाति आददाति, 


अथे:--है गिरि सुत | आप अपने दोनों उसओं मे 
गजेन्द्रों के-सूंडों को और सुबर्ण के बन हुए केले के छंब स्थंबों 
को जीतकर, पति को प्रणाम करते २ कठिन हें यय्र हैं 
पसे दोनों सुन्दरगोल घुटनों से बुद्धिमान हार्थीके दोनों (मस्तक के) 
कुभों को भी पराजित कर रही हैँ 
जंघाओं का ध्यान:--- 
(८३) 


पराजेतुं रुद्रे द्विगुणशरगर्भो गिरिसुते _ 

निषज्ो जड्ढे ते बिषमतिशिखों वाठमकृत । 

यदग्रे दृहयन्ते दशशरफलाः पादयुगली- 

नखाग्रच्छझानः सुरमकुटशाणैकनिशिताः ॥| 

कटिन शब्दु:--निषड्ग--तरकस, विशिखः-छार, बाण; विषम 
घविशिख:-कामदेव 


२९७० सौंदय लहरी 


अथे:--हे गिरि छुते | तेरी दोनों पिंडलियां रुद्र को 
जीतने के लिये हुगुुने बाणों से भरे कामदेव के दो तरकसों के 
समान हैं | जिनके अग्रफल पैंरों की १० अंगुलियों के नखों के 
अग्र भाग के रूप में दस दिख रहे हें, जो देवताओं के 
मुकुट रुपी सान पर पनाए गये हैं । 


भाव यह है कि कामदेव के तरकस में केवल ५ पृष्प बाण हैं, 
उनसे वह शेकर को नहीं जीत सका, इसलिये उसने भगवती के 
चरणों की अगुल्थिं के नख रुपी फल वाले १० और बाण अपनी 
सहायता के लिये लेलिये हैं, जो दोनों पिंडलियों रुपी तरकर्सों में 
पांच २ रखे हैं | इन बार्णों के फल वत्‌ नखों के अग्रभाग देवताओं 
के प्रणाम करते २ उनके मुकुट रुपी सान पर घिसर कर 
हक, ७, केक 
पैने हो गये हैं । 


कामदेव के ५ बाण शब्द स्पशे रुप रस गंध ५ विषय हैं । 
भगवती के चरणों में ५ सामान्य ओर ५ दिव्य शब्द स्पश रूप रस 
गंध सहित १० बाण हैं। योगदर्शन में दिव्य विषयों का वर्णन 
(१-३५) सूत्र में मिलता है । * विषयवदी वा ग्रव॒त्तिरत्पक्ना मनसः 
स्थिति निरबंधिनी !। (१-३५ ) विषयों की दिव्य प्रवृत्ति उसन्न 
होने पर मन की स्थिरता का उदय होता है। इसलिये मगवती के 
चरर्णों के न्खों का ध्यान योगी को सामान्य ओर दिव्य भोग देकर 
चित्त को एकाग्रता प्रदान करता है । मानों कामदेव के ५ बार्णों के 
स्थान पर भगवती के चरणों की शरण लेकर दस बार्णों से शंकर 
को जीतना चाहता है, परन्तु मन की एकाग्रता हो जाने से मनुष्य 
स्वये शिवस्वरूप हो जाता है। 


सोंदय जहरी २२१ 
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इसलिय--- 
(८४) 


श्रुतीनां मुधोनो दघति तब यो शेखरत्या . 

ममाप्येतो मातः शिरसि दयया थेह्दि चरणों | 

ययो; पा पाथः पशुपतिजटाजूटतटिनी 

ययोलाध्ालक्ष्मीररुणहरिचृडामणिरुचिः || 

कटिन शब्द--- पराथल्‍-जले, ताटेनी-नदी, चूडा-केश, 
शैेखर--चोटी, रवि-कान्ति | 


अथे-- हे मां ! तेरे चरण जो श्रुतियों की मर्धा पर 
शिखरखत्‌ रखे हैं, दया करके उनको मेरे शिर भी रख दें, 
जिनका चरणोदक होकर की जटाजूट से निकली हुई गंगा है, 
और जिनके तलवों में रगी छाक्षा की कॉन्ति इरि के चूडा में 


० “शी, अं, + 


(केशों में) धारण की हुई अरुण मणि की कान्ति के सदश् है। 
(८4५ ) 


नमोवाक ब्रमो नयनरमणीयाय पदयो-- 

स्तवास्मे इन्द्राय स्फुटरुचिरसालक्तकबत । 

असनत्यत्यन्तं यदमिहननाय स्पृहयते 

पशनामीशान: प्रमदवनकड्डे लितरवे || 

कठिन शब्द---अलछतक्तक-लाक्षा, कइकेलिं-अशोक, असूबति- 
इंष्य' करते है | 


अथे-- हम तेरे इन दोनों चरणों को प्रणाम कहते हैं 
जो नयनों को रमणीय हैं, और जिन पर छाक्षा की तीत्र कान्ति 
चमक रही जिनके आभिेहनन की .स्पृह्या से पशुपाति तेरे 
प्रमदावन के अज्ोक कक्ष से अनन्य असूया रखते हैं | 


ऐसा कहते हैं कि पक्षिनी स्री के पढ प्रहार से अशोक वृक्ष 
प्रसन्न होता हैं। इस इछाक में यह भाव है कि भगवती की 
वाटिका के अशाक वृक्ष का भगवती के पद प्रह्दार का सोमाग्य सदा 
प्राप्त हैं, इसलिये पशुपति उससे ईप्यां रखते हैं, क्योंकि उनको भो 
भगवती के चरण प्रहार की स्पृह्या हैं। अशोक का अथे वीत शोक 
अथवा शोक रहित हैं। आर फ्रापति भी वीतशोक होने के कारण 
अशाक है। जीवों का पशु कहते हैं, क्योंकि वे संसार की आसक्ति 
स्वरूप राग पाश में बंध हैं। शिव को - इसी अभिप्राय से पशुपति: 
कहा जाता है । 

परशवद्धस्तथा जीव: पाशम॒त्त: सदाशिवः । 

पाशबद्ध: पशुप्रोत्तः पाशम॒क्तः प्रश्ुपतिः 0 

प्रत्येक मनुप्य में जीव भाव ओर शिव भाव साथ २ रहते हैं । 
जैसा कि भगवान गीता में कहते हैं-- 

उपद्रष्टानुमन्ताच भती भोक्ता महेश्वर: १ 

परमात्मे।तेचाप्यक्तो देहे5स्मन्पुरुष: पर: 0 


बेदानुवचन भी हैं ' द्वासुपर्णा सयुजा सखाया ? “असंगोयमात्मा? 
इत्यादि । 


इसलिय वद्धजीव का अन्तरात्मा मपी शिव सदा अस्ंग होने पर 
भी भगवती के पद प्रहार से अपने को शोक रहित अनुभव करने की 
सदा रुप्ठद्ा किया करता है । 

( ८5 ) 

मषा कृत्ा सोत्रस्खलनमथ वेलदक्ष्यनमितं 

ललाट भतार चरणकमले ताड्यति ते 

चिरादन्तःशल्ये दहनकृतमुन्मृलितवता 

तुलाकोटिकाणेः किलिकिलितमीशानरिपुणा ॥ 

कठिन शब्द-- मपाकझत्वासझटा करके, गोंत्रस-वंद, पहाड़, 
नाम, अथवा गां इन्द्रियं आायते इति गोत्र । स्खलून-गिरावट, 


फिसलछना । वेलक््य-ल्जा, स्वभाव का परिवर्तन, लक्ष्य से हटना । 
झल्यं-बाण, अन्तर्दाह | उन्‍्मुल्तिबता-जड से उख:डता छुआ, सर्वथा 
नष्ट करता हुआ । तुलाकोव्स्मिंजीरा, नृपुर, तराज के पलड़ों का 
आकृति वाला । क्दणेकिलिसरतं-बेटियां, मंजीरों, अथवा नृपूर्यो के 
बजने का शब्द | ईशानरिपुजुशिव का हात्र, काम। भतान्पालने 
वाला, पति | 

सामान्य अथे-- तेरे गोत्र का अपमान करने से छज़ित 
नीचे नेत्र किये हुए भतीर के छछाट पर तेरे चरण कमरों का 
ताडन होने पर इशानरिपु ( कामदेव ) ने जिसको चिरकालछ से 
जलाया जाने के कारण अन्तदोांह् था उसे निकाछते हुए अपना 
बदला देखकर, तरें नूपुरों के बजने के क्रणत्कार की किल- 
किल्ाहट रूपी हर्ष ध्वाने की | 


२६५ सोंदरय क्हरी 
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पर्व छोक में शिवजी को भगवती के चरणां के ताडन की 
स्पृह्या दिखाकर, इस छोक भें यह दिखाया गया है कि भगवती ने 
भतार के ललाट पर चरण कमर्लों से छात मारकर उनकी इच्छा पूरी 
की । इसका सामान्य अथे शगार रस पूणे है ओर श्वेगार रस के 
प्रेमी जन प्रेयसी करे चरणस्पश करना, अथवा उसके पदप्रहारों 
से प्रसज्ञ होना श्रेगार-रस की विशेषता मानते हैं। श्रीकृष्ण 
भगवान से भी राधिका के भक्त गण उनके चरण पलोटन कराने 
में अपनी उपासना की उत्क्ृष्टता रुमझते हैं | परन्तु आपत्ति जनक 
विषय तो यद है कि क्या ९७ छोकोक्त सतीत्व की चरम सीमा 
पति के छल/ट पर पद प्रहार करन में होती है। ऐसे विरुद्ध भावों 
का समन्वय कैसे किया जा सकता है? इसलिये हम इसका कूटाथे 
योगपर दिखाने का नीच यत्न करते हैँ। सामान्य भाव तो यह 
ही हैं कि शेकर जिन्होंने काम को भस्म कर दिया, वह भी 
पत्रि की छाते खाकर काम के उपहास्यास्पद बनते है। 
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इस छोक का दूसरा अथे इस प्रकार किया जा सकता हैं । 
गोत्र का-अथ इन्द्रिय संबम किया जा सकता है, अर्थात्‌ “गां त्रायते. 
इति गात्रम” इसलिय गांत्रस्खलन से इन्द्रिय संयम की गिरावट 
अथवा इन्द्रिय संयम से च्युत होना है, उसको मृषाक्ृत्वा अर्थात्‌ 
झूटा करन से इन्द्रिय संयम की कमी को पूरा करने का अभिप्राय 
हैं वेलक्ष्यनमि्त उस दृष्टि को कहते हैं, जिसमें लक्ष्य रहित ह 
नीच का झुकी होती है। शांभवी मुद्रा में भी नत्रों की मुद्रा 
ऐसी ही रहती है । जिसमें अन्तलेक्ष्य बहिदेष्टि होने से दृष्टि रक्ष्य 
रहित हो जाती है, ओर नेत्र अर्धोन्मीलित से खुले रहते हैं, जालंधर 


साॉंदय लहरी २००, 
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बंध लग जाने से शिर मी आग को झुक जात हैं आर चिबुक 
कंठ कृप पर जा लगती है, उस समय दृष्टि नीच की आर झुक जाती 
हैं ओर उसे वेल्क्ष्य नमित कह सझते हैं। इन्दरिय सेबम युक्त 
जालंधर बन्ध छूगने पर ज्ञांभवी मुद्रा का फल यह हाता हे कि 
शक्ति का उत्थान होकर वह झट आज्ञा चक्र के ऊपर चढ जाती हैं 
अर्थात्‌ आज्ञा चक्रस्थ झिव के छलाट पर पदारापण करती हुई 
सहस्तार में प्रवण् करने का उतावली दा उठती है | मतार पंद से 
देहामिमानी दह का पोषण करने वाला भता ही महश्वर हूं ! 


उपद्रष्टानुमन्ताच भता भेण्को महेश्वरः । 
परमात्मेति चाप्यक्ते दहेस्मिन्परुष: पर; 0 गाता 


क्योंकि आज्ञा चक्र तक ही देहाभिमान रहता हैं, उसके ऊपर 
चित्त की अवस्था उन्मुन्याभिमुखी हाने छगती है ओर दह्ममिमान 
शिथल हान पर भर्ता शब्द की उपयुक्तता कम होने लगती हैं। 


हाकर भगवत्पाद ने स्थान २ पर भगवती के अग प्रत्येग को 
सुन्दरता का वणन करते समय उसके द्वावभावों में कामदेव का 
सहयोग दिखाया है, माना कामदेव सदा भगवती का आश्रय लेकर 
अपना काये करता रहता है, ओर ऐसा प्रतीत होता है कि माना 
भगवत्ती कामदेव की ही प्रति मूर्ति हैं। कादि विद्या का प्रथम 
अक्षर ककार है, जिससे ब्रह्म की आदि काम रूपा शक्ति अभिगप्रत 
है। उसकी त्रिपुरतापिन्युपनिषद्‌ में इस प्रकार व्याख्या मिल्ती है। 
स्‌ एक्हे देव: शिव रूपी इृच्यत्वेन विकासंत, यतिषु, 
यज्लेष, येगिषु कामयेत | काम जायेते | स एक निरंजनो5का- 


२९ 


कूते # 


सौंदय लहरी 
मत्वेनोज्जुम्मत, अकचठतपयशान्‌ सुजते । ठस्मादी श्वरः 
कामोषाभिवीयंत, ठत्परिभाषया ऋषम: ककाएँं व्याप्नोति। 


अर्थः--वह एक शिव रूपी दव दृश्य के रूप में त्रिकसित होता 
है। यतियों में, यज्ञों में, योगियों में कामना करता है । इस प्रकार 
काम उत्पन्न होता हैं। वह निरंजन कामना रहित ब्रह्म जंभुहाई लेता 
है (विकसित होता है । ) अ बगे, क वगें, च वर्ग, ट वगे, त वगे, 
प वें, य वगगे ओर श वर्ग की सृष्टि करता है। इसलिये ईश्वर को 
काम कहते हैं। उसकी परिभाषा करने से काम ककार में व्यापक 
माना जाता है। 


सृजन शक्ति आयद्योपान्त काम शक्ति ही है, सामान्य इच्छा के 
रूप में उसे कामना कहते हैं ओर प्रजनन वासना को काम वासना 
कहते हैं | वह शिव की प्रभवाभिमुखी शक्ति है। परन्तु जब वह 
प्रति प्रसव रूपा होती है, तब उसे शिवा कहते हैं | प्रभभ और लय 
क्रम दोनों उसके विपरित भाव होने के कारण एक दूसरे के प्रति- 
बन्ध ओर शत्रु हैं। समाधि काल में काम शिव का शत्रु हैं, परन्तु 
सष्ठिकाल में वह ही शक्ति के रूप में शिव की अर्धोगिनी का 
सहयोगी बन जाता है। समाधि कार में जिस काम को शकर 
अपने तीसरे नेत्र को खोलकर भस्म कर देते हैं, वह ही उनके 
प्रभभामिमुव होने पर मानो उनका उपहास करता है । 
भगवती के नुपुरों के श्रेंगार रस परिपूर्ण कण २ शब्द की ध्वनि 
में मानों कामदेव के उक्त उपहास का व्यंग व्यक्त हो रहा है। 
नृत्य के समय नुपुर ध्वनि अथंवा गान वाद्य के साथ मजीरों का 


संदिय तहूरी >५क 


चजना, जा ध्यान समाधि के प्रतिपक्षी है, कामदेव की प्रसन्नता 
का व्यक्त करन वाले हास्य की किलकिलाहट सह्थ्य है | 


व त.-.. अयनममाममक>मान. सा नॉन... परककाना- “कान » हा] कान लो “2 बन». पा, जनक लण+ मत “न 3. मननकनओ डी "-नननन “»मा-कमभामा #्ननम- “-यकका>ननोनक, 


मन के लय ओर व्युत्थान का स्थान आज्ञा चक्र के उपर है । 
अनाहत्‌ में ईश्वर, विशुद्ध में सदाशिव और आज्ञा में शिव का स्थान 
है । शांभवीं मुद्रा को समाधि का द्वाराइघाटन कहना चाहिय। 
व्युत्थान के समय जब शक्ति नीच उतरती हैं तब माना शिव के 
रूलाट पर पद प्रहार करती हुई नीच उतग्ती हैं, ओर उसके नृपुर्रो 
के शब्द में कामदेव के हास्य की प्रति ध्वनि बताई गई है। श्ांसवी 
मुद्रा के अभ्यासी को काम वासना रूपी अन्तदाह्ट का उन्मूलन हा 
ज्ञ्ता है। 


(८७) 


हिमानीहन्तव्ये हिर्मागरिनिवरसकचत्रों 

निश्चायां निद्राण निशि च पर भागे च विशदों। 
पर॑ लक्ष्मी पात्र श्रियमनिसजन्तों समयिनां 
सराज त्वत्पादों जननि जयतश्रित्रमिह किम || 


अथ---है जनानि ! तरे दोनों चरण कमल पर ज्य प्राप्त 
कर रहें हैं, इसमें आश्रय क्‍या हैं! क्योंकि कमल बरफ से मर 
जाता. तर चरण हिमगिरि पर निवाम करन में कुशल हैं 
ऋमल रत की सो जाता है, तरे चरण दन रात त्रिशद रहते 


२६८ सॉदय लहरी 


'कमनन«क-नक-पममननन नमन “मम, 


हैं; वह दिन में लक्ष्मी का पात्र रहता हैं और तेरे चरण संमयाचार 
के उपासकों को खूब छक्ष्मी देते हें । 


अर्थात्‌ तर चरणों को कमल की उपमा केसे दी जा सकती है ! 
कदपि नहीं दी जा सकती । 


( ८८ ) 


पद ते कीत्तीनां प्रपदमपद् देवि विपदा 
कथ नीते सद्भिः कठिनकमठीखपेरतुलाम । 
कथचिद्वाहम्याप्रपपमनकाले पुरमिदा 
यदादाय न्यस्तं दषदि दयमानेन मनसा ॥ 


अथे--हे देंवि | तेरा पद कीर्तियों का प्रपद (स्थान) 
है और विपदाओं का अपद है | न जाने सत्पुरुषों ने उसकी 
तुलना कछुवे की कठिन खोपरी से कैसे की है, बह इतना कोमल 
है कि विवाह के समय पुरारि ने दयाद मन से किसी प्रकार 
( अर्थात्‌ बडी ह्विचकिचांहुट और बडे संकोच के साथ ) 
दोनों हाथों से उठाकर उसे पत्थर पर रखा था । 


विवाह में फेरों या भांवरों के समय वर वधू के एक चरण को 
अपन हार्था स॒उठाकर पत्थर पर रखकर कहता है, कि हे देवि ! 
तू भममं पालनाथे अपना चित्त इतना दृढ़ रखना जैसा यह पत्थर है । 


सॉदिय लहरी २९.९ 


ही मा सभा हे. परनकनान नवीननम«भ 3.3. सन्‍मामनम»न-मन-न+म 


वनलका के बिल नी मी ट्रनाननी. अनकन्‍यान हल.» न का सनक विलननो कमा» 24 


का 


वद्यदमा का मत हैं कि यह छाक मठास की नापाओं को 
प्रलिया में नहीं दिलता, इसलिये शक्षपक है | 


( ८”, ) 


नखेनाकल्लीणां करक्मलसकाचशशिभि - 
स्तरूणां द्वियानां इसत इब ते चण्डि चरणों । 
फ्लानि स्व:स्थम्यः किसलयकराग्रेय[ ददतां 
दरिद्रेभ्यो भद्रां अयमनिशमहायददतों ॥। 


कठिन शब्द--- नाक--स्वगं, किसल्वय-यत्र, पल्लव, भअह्ाय- 
तुरन्त, स्वःस्थन-स्वावलंबी, स्वर्ग निवासी, अनिश्॑जनिरन्तर | 


अथें--हें चण्डि ! तंर दोनों चरण अपने नखों ने 
कल्‍्पवृक्षों का परिंह्याम सा कर रहे हूँ, जो नख देवांगनाओं के 
कर रूपी कमझों को ( हाथ जोडते समय ) बंद करने के लिये 
संख्या में १० चन्द्रमा सदश हैं | कल्पवक्ष तो स्वर्ग में 
रहन वाले स्वांबछंबी देवताओं को अपने पह्व रूपी कराग्रों से 
फल देते हैं, परन्तु तेरे चरण दरिद्रियों को निरन्तर, तुरन्त और 
बहुत धन देते रहते हैं। 


कल्पवृक्ष से स्वर निवासियों को ही लाभ है, यहां के दरिद्वियों 
का कुछ नहीं । 


ददाने दीनेभ्यः श्रियमनिशमाशाउनुसत्शी- - 
ममन्‍्द सोन्दर्यप्रकरमकरन्दं विकिरति । 
तवास्मिन्मन्दारस्तबकसुभगे यातु चरणे 
निमजन्मज़ीबः करणचर णः पट्चरणताम्‌ | 


कंट्रिन गब्द--- करण चरण: «इून्द्रियां रूपी चरण बाहा 3 


धटुचरण-भौरा, मघुकर | 


ञअ हे 
थः 
स्तबक जैसा सुन्दर है, मेरा ८ ज्ञानन्द्रिय और १ अन्त: करण 


इस तरे चरण में जो मंदार वक्ष के पुर्ष्पों के 


रुपी ६ चरण वाला यह जीव छ; चरणों वाठा मधुकर बनकर 
डूबा रहे | तेरा चरण जो दीनों को उनकी आशा के अनुसार 
निरन्तर लक्ष्मी देता रहता है, और सौन्दर्य राशि के मकरन्द 
को खूब फेछाता रहता हैं और मन्दार के पृष्पों क स्तबक 
_ सद्ृश छुभग हैं । 


अर्थात्‌ में भोर की तरह तेर चरण कमछ पर अपना सर्बस्व 
मनसा, वाचा कमेणा सब इन्द्रियों ओर मनके व्यापारों 
को समपेण करद॑ । 


अर्णी की गति का ध्यान:--- 


( 
पदनन्‍्यासक्रीडापरिचयमिवार ब्धु मतस- 
अरन्तस्त ( स्खलन्तस्त ) खेले मवनकलहसा न जह॒ति। 
अतस्तेषां (स्वविक्षेप) शिक्षां सुमगशणिमज्जीरर णित- 
उछलादाचयाणं चरणइमेल चारुचरित || 


कठिन शब्द:--आचज्नाणःयबातें करता हुआ 


अथे:--हें चारु चौरेते ! ऐसा प्रतीत होता हैं के तरें 
भवन के राजहंस चछते समय तरे पठन्याम क्रीडा ( चाछ ; का 
परिचय प्राप्त करने को तरे खेल का त्याग नहीं करते | ( अथौत 
तरे पीछे २ तरी तरह कदम उठाकर चलते हैं, और वे इस 
खेल का त्याग नहीं करत , और तेरे चलते समय चरण कमलों 
में रूगी मणियों युक्त नूपुरों की झड्जार का शब्द मानो उनको 
चलने की शिक्षा का उपदेश कर रहा हैं । 


स््रियों की चार की इंसगति से उपमा दी जाया करती है, 
परन्तु भगवती की चाल से हंस स्वये चलन को शिक्षा अहण कर 
रहे हैं | दूसरा भाव यह भी हैं कि परमहंस महापुरुषों की उन्मत्त 
गतिविधि मे॑ शक्ति की क्रीडा युक्त मस्तीमरी चाल का आभास 
रहता है। जीवनमुक्त परम हँस ही मगवतो के भवन के राजहंस हैं । 


३०५ स्लांदय व्लहरी 
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पलंग का प््यान:--- 


( ९४) 


गतास्ते मशअवत्व॑ दृहिणहरिरद्रेश्वरभृतः 

शिव: स्वच्छबच्छायाघटितकपटग्रच्छदपट:ः | 
त्वदीयानों भागां प्रतिफलनरागारुणतया 
शरीरी धद्गभारा रसइद वरशांदाग्धि कुतुकम ।। 


कठिन शब्द:--प्रच्छदपट-चादर, इशा-दृष्टि को, दोग्धिःूदुहता 
है, कुतुकं-कोंतुदल 


अथे:--त्रह्मा हरि रुद और ईश्वर द्वारा रक्षा किये जाने 
वाले ( क्रमश: मूलाधार, स्वाधिष्टान, मणिपूर और अनाहत्‌ चक्र ) 
तेरे मंच के चार पाये हैँ, अर्थात्‌ चारों तेरा मंच बनाते हैं 
उसपर बिछी हुईं स्वच्छ छाया की बनी हुई कपट रुपी माया की 
चादर शिव है, जो तेरी पग्रभा के झलकने के कारण अरुण 
दिख पडने से एसी प्रतीत होती हैं कि मानों श्वज्ञार रस शर्ररी 
बनकर दृष्टि में कुतुहल उत्पन्न कर रहा है | 


शिव शक्त्यात्मक प्रथम स्पन्द आज्ञा चक्र में, सदाख्य अर्थात्‌ 
अधेनारीश्वर शिव विशुद्ध में, ईश्वर, रुद्र, विष्णु ओर ब्रह्मा क्रमश 
नीचे के चारों चक्रों के आधिदेव हैं। रुद्र विष्णु और ब्रह्मा 
शुद्ध विद्या के अन्तर्गत हैं ओर जीव ( पुरुष ) माया के अन्तगेत है 
ओर अन्य२9त्चों का संघात्‌ रुपी देह अशुद्धविद्या के अन्तर्गत है। 
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अशुद्धविद्या के रुप. का स॒प्त कग्डलिनी कहा जा सकता हैं। जागक 
वह सब तत्वों की शुद्धि करती हुई विशुद्ध चक्र में अपने विशुद्ध 
रूप मे विंगाजन छगाती हैँ | यह हमसे झसपर नी एक स्थान पर कढ़ 
आय हैँ कि प्रसुप्त अवस्था मे अक्ति का स्थान मूलाधघार के पास 
सुषुम्ना स वाहर हैं ओर जागकर सुपुन्ना के भीतर स्वाधिष्ठान चक्क 
में, परन्तु विशुद्ध स्वरूप में वह विशुद्धिचक्त मे रहती है। इस 
कक में भगवती के इस रूप का ही वर्णन है । 


इस इलाक के साथ ३७ वें इलाक का एक बार फिर पढ़ 
छना चाहिये। व्योमेश्वर ओर व्यामेश्वरी का यहां चित्र खचा गया 
है । शिव को यदि स्वच्छ छाया घटिन आकाशमयी मायावी चादर 
सदश समझा जाय तो शक्ति को उसमें म्फटिकवत झलकन वाली 
अरूुणिमा समझना चाहिय । 


श्री चक्र को मी भगवती का मंच कहा जा सकता है। इंशान्‌ 
कोण में ईश्वर, अभि कोण में रुढ्ठ, नेऋत्य कोण में विष्णु और 
वायव्य कोण में ब्रह्मा समझना चाहिये । अथवा पूरे में ब्राह्मी 
(ईश्वरी ) मातृ देवता, दक्षिण में रोद्टी मातृ देवता पश्चिम में 
कौमारी मातृ देवता और उत्तर में बेप्णवी अर्थात्‌ प्रत्येक की शक्ति 
को देव के वाम ओर में देखना चाहिये, जो चारों द्वार्रो पर स्थित 
हैं। श्री चक्त को आकाश रूपी स्फटिक का बना हुआ समझना 
चाहिये। उस पर शिव रूपी चादर हैं ओर अरुणिमा रूपी शक्ति 
। बैन्दव स्थान पर शक्ति का आसन है। श्री चक्र की रहिंयां 
दर्सो दिशाओं में सुक्ति मुक्ति सहित अणिमादि सिद्धियों के रूपों में 
फैल रही है । 
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यहां तक्र भगवती के अंर्गों का प्रथक २ ध्यान बताया जाकर 
इस इलोक में पूरे शरीर का ध्यान कहा गया है । 


५ ९३ ) 


अराला केशेषु प्रकृतिसरला भन्दहसितेः 

शिरीषामा गात्रें दबदिव कठोरा कुचतटे । 

भृशंतन्वी मध्ये प्रथुरपिवरारोह विषये 

जगत त्रातु शभोजेयति करुणा काचिदरुणा | 
पाठान्तर:--. १ चित्तेदपदुपलशोभा, २ पृथुरुसिजारोंइ 


कठिन शब्द---अराला>कुटिल, प्रशथ्ु--भारी, बडा, वरारोह-: 
मुन्दर नितंब, उपछ“रत्न, उरासिज-कुच, कान्रत-कचते ( प्रकाशित 
इति ) काचित, चमकती हुई अथवा काच के सहश, अथवा कोई भी 


जिसको हम नहीं जान सकते । करुणा काचिदरुणा--करुणा का अर्थ 
काचित्‌ अरुणा किया जाना चाहिये । 


अथेः--शंभु की कहुणा ( अर्थात दया ) की, जगत की 
रक्षा करने के लिये मानों जो काचित अरुणा है सर्वत्र जय हो 
रही हैं |. जिसके अर्थात्‌ अरुणा भगवती के केश स्वाभाविक 
सरलता लिये हुए घूघराले अथात कुटिल हैं, मन्द २ हंसी मुख 
पर दे, गात्र अथवा चित्त सिरस की आमा लिये हुए है, कुच 
पत्थर सद्श कठोर है ( अथवा स्फटिक की शोभा युक्त हैं ) 
मध्य में कटिमाग आति पतला हैं ओर नितंब भारी हें ( अथवा 
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न] किन. उन जज अंश 


कु्चों का उठाब भारी हू) पाठान्तर का ग्रहण करने से शरीर 
के स्थान पर चित्त और नितंब के स्थान पर कु््चों का दुबारा 
चणन हो जाता है | चित्त को स्छटिक से उपमित तो किया जा 
सकता, परन्तु दहः को शोभा का बणन किया जाना आधिक 
उपयुक्त दिखता हैं, और क्चों का दोबारा न बताकर नितंब्रों 
का भी त्रणन आना अच्ावब्यक है, इसल्यि हमने पाठान्तरों 
को पृथक दिखा दिया हैं । 


ठोभु की करुणा ओर अरुणा दोनों एक्र ही हैं। अरुणा 
भगवती का एक नाम है ओर उसके अरुण वर्ण के कारण प्रसिद्ध 
है । करुणा भी ककार पूवेक अरुणा ही हैं, इसलिये ककार से 
काचित्‌ का भाव व्यक्त हाता है। काचित्‌ का अथे “कोई! होने 
से करणा को अरुणा का एक अश समझना चाहिय। अर्थात्‌ 
पराशक्ति अरुणा जिसका काई नहीं जान सकता वह शंभु की 
करुणा के रूप में ही जानी जा सकती है । दूसरा माव यह भी हे 
कि शेभु के स्फटिक अथवा कांच सद्श स्वच्छ शरीर मे प्रतिफछित 
होने वाली अरुणिमा ही भगवती अरुणा की छब्ची करुणा के स्वरूप में 
दिख रही हैं। कुटिल्ता, हिंसा, ओर कठोरता करुणा के विरोधी भाव 
होते हैं। दया का मन्द पड़ना भी एक कमी का रक्षण है, ओर किसी 
भाव का तनु होना उसके क्षीण होने का पूर्व रूप है। इसलिये 
शंभु की करुणा में कुटिल्ता हिंसा, कठोरता, मन्दपना और तनु का 
भाव नहीं होना चाहिये, क्‍योंकि शंभु की करुँणा के रूप में जगत 
की रक्षा के लिये ही अरुणा ने यह रूप धारण किया है। अराल 
का अथे कुटिल होता है परन्तु कुटिल्ता भगवती के केशों की 
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शोमा बढा रही है। शमु की करुणा कभी मन्द नहीं पडती, परन्तु 

मन्दपना हंसी में रहकर करुणा की वृद्धि करता है । शिरीष की 
व्युपत्ति “श्र? धातु से है (श्र हिंसायां शृणाति शीयते वा 
इति शिरीष: ) अर्थात्‌ जो काटा जाता है, अथवा जो फेल्ता 
है वह शिरीष कहलाता है। शिरीष अथवा सिरस एक वृक्ष का नाम 
है जो कल्याण का सूचक हैं। अर्थात्‌ भगवती में हिंसा का भाव 
ऐसा है जैसा कि सिरस में, क्योंकि भगवत्ती का शरीर सिरस की . 
आभायुक्त है जो सारे जगत का कल्याण करने को सदा तत्पर रहता 
है। जैसे कुटिल्ता को भगवती ने केशों में धारण कर के उनकी 
शोमा को बढाया है, ओर फिर भी पीठ पर पीछे की ओर फेंक 
ढिया है, इसी प्रकार कठोरता भी दया का विरोधी भाव हैं, उसे 
भगवती ने अपने पयोधरों में धारण कर लिया है। दूध पिलाकर 
पोषण करने वाले स्तनों में कठोरता रहने पर भी बे दयाद्वता से 
टपकते रहते हैं, क्‍योंकि भगवती का सारा शरीर शिरीष वृक्षवत्‌ 
कल्याणवपुः है । शंभु की करुणा में कुटिल्ता, हिंसा ओर कठोरता 
के विरोधी भावों को स्थान कहां, वे इतने दयालु हैं कि उनकी 
करुणा में कभी कमी नहीं आती, वह सदा सबेदा पृुे है, फिर तनु 
अथवा क्षीण होने की तो समावना ही केसे हो सकती है । इसलिये 
वह प्रथु अर्थात्‌ महती करुणा हैं। प्रथु भाव भगवती ने नितेर्बो 
में धारण किया हुआ है। नीचे नितेव भाग का भारीपन 
स्थिरता का चोतक है, अर्थात्‌ शंभु की करुणा नित्य हैं। परन्तु 
भगवती का कटि प्रदेश अति तनु भी है, यद्यपि यह ख्रियों की 
शोभा का एक लक्षण है, तो भी करुणा का मध्य भाग तनु होने. 
से उसके क्षीण होने की संभावना की' आंति हो सकती है, 
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परन्तु यह बात नहीं हैं । कि प्रदेश में मणिपूर चक्र रुद्र का स्थान 
होने से, भगवती में रुद्ध का गेद्र भाव अर्थात्‌ क्राध अनि धतनु हो 
गया है, अर्थात्‌ क्षीणवत्‌ तनु हैं। मानो भगवती ने रुद्र के रोद्र 
भाव को मेखरूम सदश कस रखा है । 
अभिप्राय यह हैं कि भगवती का छझरीर माना अोमु की दया 
का अवतार है, जो जगत की रक्षा करमे के लिये अवतीणे हुआ हैं। 
इस छोक में यह भाव भी प्रतीत होता हैं कि सदृगुरू स्वसूप 
शिव के अनुग्रह से जो शक्ति की जागृति होती है, और उपरोक्त 
करुणा के स्वरूप में साधक गण उसे अपने अन्तर में अनुभव करते हैं 
वह झंमु की करुणा है। अर्थात शिव स्वरुप गुरु का अनुग्रह 
इंभु का ही अनुम्रद्द है, जिससे शिष्य में शक्ति का उत्थान होता 
है | इसलिये गुरु कृपा, शक्ति की अभिव्यक्ति और शंभु की 
करुणा तीनों पर्यायवाची हैं । 
भगवती के शड्जारथे दपण का ध्यान 


[९४ ] 

समानीतः पद्म्यां मणिमुकुरतामम्बरभणि- 

भेयादास्पादन्तःस्तिमितकिरणश्र णिमसृ गः । 

दधातित्वद्क्त्रप्रतिफलनमश्रान्दविकच 

निरात॑ंक॑ चन्द्रान्निजहृद पर्प केरुह मिव ॥ 

कठिन शब्द:--मस्रण:-चिकना, स्वच्छ; विकचं>प्रफुलित. 
विकसित्‌, खित्भ हुआ: निरातंक-आत्ंकरहित, निडर, बिना भय के | 

# लोट:--देखें योग दशन सूत्न (२, ४) में ५ छ्लेशा की प्रसुत, 
तनु, वि|च्छिन्न और उदार चार अवस्थार्ये । 
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अथेः-- अंबर मणि अर्थात्‌ सूर्य तेरे चरणों के सर्माप 
होने पर मुकुर (दर्पण) का काम दे रहा हैं। तेरे मुख के भय 
से उसने अपनी किरणों के समूह को अन्दर छुपा लिया है, 
इसलिये वह स्वच्छ है और तेरे मुख का ग्रतिबिब उसके हृदय 
कमल के सद्दश सदा विकसित है (क्योंकि तेरा मुख कमल 
सदा विकसित रहता है और वह उसका प्रतिबिंब हैं), और 
उसको चन्द्रमा का भय नहीं हे | (कमछ सूय को देख कर 
खिलता हैं और रात्रि में मुुझा जाता हैं मानों उसे चन्द्रमा से 
भय लगता है)। 


यहां पर सूर्य को. दपेण से उपमा देकर, उसमें प्रतिबिंबित 
भगवती के मुख कमल को उसके विकसित हृदय कमल से उपमित 
किया गया है। अनाहत्‌ चक्र का स्थान हृदय है, ओर वद्द सूर्य 
मेंडल का स्थान है । अनाहत्‌ चक्र की १२ पंखडियां १२ आदित्य 
मानी जाती हैं | इसलिय हृदयस्थ सूर्य मेडल भगवती के चरणों 
के समीप मुकुरब॒त्‌ रखा हुआ है । ९२ छोक में भगवती को जिस 
मंच पर बिठाया गंयां है, बह विशुद्ध चक्र है ओर हृदय चक्र उसके 
नीचे है ओर आज्ञा चक्रस्थ चद्रमंडल ऊपर है| दर्पण स्वच्छ होंना 
चाहिये, यदि सूथे की किरण उसको ढकलछेती हैं तो वे मुकर को 
मलीनवत्‌ करके मुख के प्रतिबितित्‌ होने में बाधक होती हैं। परन्तु 
भगवती के मुख का तेज सूये के तेज से भी अधिक है अथवा 
उसका तेज भगवती के तेज से ही प्रकाश पाता है, इसलिये सूर्य ने 
भगवती के मुख. के भय से अपनी किरणों को अन्तःस्तिमित्‌ कर 
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लिया है। ओर भगवती का अफुछित मुख कमर उसमें दिखन 
लगा है । 


फ्वकनका कक, अरमयनननमक 8. 


यर्दादित्यगत तेनो जगऊ़ासयंतपखिकम | 
यघ्न्द्रमसे यकह्चएनो तत्तेजों वद्धि मामकम 0 


(बता १५, ९२) 


भगवती का मुख कमल के सह्श है, इसलिय उसका प्रतिवित्र 
सूये के हृदय कमल्वत्‌ जान पडता है । कमल सत्रि में संकुचित हो 
जाता है ओर दिन में ही खिलता है। इसलिय ऊपर आज्ञाचक्र में 
चन्द्र मंडल दिखने से उसके बंद हा जाने की यद्दि आश्वंका की 
जाय तो वह उचित नहीं है, क्योंकि भगवती के तेज से ही चन्द्र- 
मण्डल चमकता है ओर उसके प्रतिबिंब को चन्द्रमा से काई भय 
नहीं हो सकता । 


कठवल्ली (६,५ ) की यथादर्ष तथात्मनि' इत्यादि श्रुति पर 
भाष्यक्ार भगवत्याद लिखते हैं कि जैसे मल रहित दपेण में मनुष्य 
को अपना प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टिगाचर होता है वेसे ही तमोगुण ओर 
रजोगुण से शुद्ध होने पर बुद्धि रूपी निमेठ आदश पर आत्मतत्व 

प्रतिबिब स्पष्ट दिखा करता हैं| अथात्‌ यागियां का प्रत्यक्ष 
होने वाला हृदय पुरुष परमतच्व का प्रतिविव है, जा उद्देध्वोन्मीलित 
सूये और अधोन्मीलित चन्द्र के योग से योगियों के छृद्यय में सदा 
क्रीडा किया करता हैं। अथवा वह शक्ति का ही रूप हैं जा यागियों 
के छदयस्थ सूयेमण्डल रूपी मुकुर में परमतच्च का प्रतिबिब मात्र है । 


३१० सौंदय लेंहरी 
क्षेपक हैं । ऊपर कहा जा चुका है कि कैवल्य शर्मा के मत से 
छोक ८८ क्षेपक है। शेकर भगवत्पाद न पूरी शतशछोकी 
लिखी थी इसलिये ३ छोक क्षेपक होने चाहिये अर्थात्‌ उक्त चारों 
में एक छोक क्षेपक नहीं हैं। हमारी समझ में यह ९४ वां 
छोक क्षेपक नहीं माना जाना चाहिये, क्योंकि इसकी पूवे संगति 
९२ छोक से ओर उत्तर संगति ९५ छोक से स्पष्ट है। श्रढगार 
के लिये यदि ९५ होकोक्त श्वृड़्गार का डिब्बा पास में दिखाया 
जाता है तो श्वृड़गार के आवश्यक साधन मुकुर को क्यों नहीं स्थान 
दिया जाना चाहिये । श्वृढ़गार क लिये श्वृद्गार का डिब्बा जितना 
अनिवाये है उतना आवश्यक मुकर भी है। 


ध्यड़ार के डिब्बे का ध्यान:--- 
(९७ ) 

कलड्भ: कस्त्री रजनिकर भिम्ब॑ जलमर्य॑ 

कलामिः कपूरमेरकतकरण्ड निबिडितम्‌ । 

अतस्लवड्भोगेन प्रतिदिनमिदं रिक्तिकुहरं 

विधिभ्यों भूयों निमडयति नून॑ तब कृते | 

कठिन शब्द:--मर्ंकते"एक हरे रंग की माणि; करण्ड--डिब्बा, 
पिदारी; निविडितं-भमरा हुआ; कुहर-डिब्बे के भीतर का पोछापन । 

अथेः--चन्द्र बिब एक मरकत मणि के बने हुए डिब्बे 
के सदश है, उसका कलड्डढ ( काला धब्बा ) किस्त्री का काछा 
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रंग है ऑर चमकती हुई कछाये कपूर सदश हैं! दोनों को जन 
में पीसकर तेरे आभोग के लिये डिब्बे में भरकर रखा हुआ है. 
जो प्रतिरात्रि खच होता रहता हैं और त्ह्मा उसे फिर दिन में 
बार २ भरता रहता है | 


नीच चरणों के पास सृयेमण्डछ, ओर ऊपर विशुद्ध चक्र में 
१६ कलायुक्त चन्द्रमण्डल दोनों भगवती के श्वृड्गगार के साधन हैं । 
सूयेमण्डल यदि मुकुर है तो चन्द्रमण्डल श्वड्गार का डिव्या है। कृप्णपक्ष 
भगवती की रात्रि है ओर शुह्लपक्ष दिवस । शुक्ल ओर क्ृष्ण पक्षों 
का देवताओं का दिनरात कहते हूँ । 


भगवती की सपर्या की ध्यखुत्भता 


(९६ ) 


पुरारातेरन्तःपुरमसि ततस्त्वचरणयो: 
सपर्यामर्यादा तरलकरणानामसुलभा । 
तथाश्वेते नीता: शतमखम्नुखाः सिद्धिमतुलां 
तथ द्वारोपान्तस्थितिभिरणिमा55चयामिरमराः | 


कठिन शब्द:--- शतमख--इन्द्र 


अथ्थ:-- तू त्रिपुरारि के अन्त:पुर की रानी है. इसलिये 
तेरे चरणों की सपर्या पूजा की मयोदा चेचल इंद्वियों वाले 
मनुष्यों को सुलभ नहीं, और इन्द्र की प्म्नुखता में रहने 


३१२ सौंदय लहरी 


वाले ये देवगण तेरे द्वार के निकट खडी रहने वाली अणिमादि की 
8 अर 


अतुरू सिद्धियों तक ही पहुंच पाते हैं । 


देवताओं के पास जो अणिमादि सिद्धियां होती हैं, उनका 
स्थान भगवती के अन्तःपुर के द्वारों के बाहर ही है, जेसाकि श्रीचक्र 
के भूगह के बहिद्वोर्रों पर उनका.. स्थान बताया जाता है, ओर 
असंयतेन्द्रिय चेचछ चित्त वाले मनुष्यों की तो वहां तक गति ही: 
दुलेभ है | उनको तो भगवती की पूजा करने का भी सोमाग्य प्राप्त 
नहीं. होता, कहा है देवो भूत्वा देव॑ यजेत्‌ । ओर सिद्धियाँ भी अन्तःपुर 
में प्रवेश नहीं कर पाती । 


इस छोक में असंयमी ओर सिद्धियों की कामना रखने बाल 
मनुष्यों की निन्‍दा की गहे है ओर अगले छोक में. कुरवक तरु 
( कटिदार वृक्षों ) के सहश कार्यों से युक्त कुल्ित्‌ मनुष्यों में 
शक्ति के जागरण होने की असंभावना दिखाई गई है। 


(९७) 


कलत्र वेधात्र कतिकति भजन्ते न कवय: 

श्रियो देव्या: को वा न मवति पतिः केरपिधनेः । 
महादेव हित्वा तव सति सतीनामचरसे 
कुचाभ्यामासंगः कुरकतरोरप्यसुलभः ॥। 


कुरवक-एक प्रकार का वृक्ष, जिसमें पीत, रक्त ओर नीले रगं 
के पुष्प होते हैं। छाल फूलों बाला कुबरक कहलाता है; पीछे फूलों 
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वात्य कुरेटक, ओर नीले रंग वाले को झिर्ती कइते है । कुत्सित दे 
'रब' अथांत्‌ शब्द जिसका वह कुरवक | 

अर्थ:-- विधाता का सी सरस्वती को कया कितने ही 
कविजन नहीं भजत ? और कौन थोडा सा भी घनवान होकर 
लक्ष्मी का पति नहीं हाता ? ( घनाड्य को घनपाति या 
छक्ष्मि पति कहन लगत है ) । परन्तु है लति सतियों में श्रेष्ट ! 
महादेव को छोडकर तेरे कुर्चों का संग तो कुरबक तरू को 
भी दुलभ है । 

यहां भगवती का भासंग आलिगन करने से शक्ति के जागृत 
होने पर उसकी क्रिया अथवा उसके आबेश का अपने शरीर में 
अनुभव करने का अभिप्राय है, परन्तु वह कुरवक जैसे कपाय युक्त 
कुतर्की कुवादियों को सुलम नहीं होता, शक्ति जाग्रृत होने पर तो 
मनुष्य शिवतुल्य हो जाता है। कवि होना और धनवान होना 
सुलभ है परन्तु भगवती का कृपा पात्र बनना कठिन है । 


(९८ ) 
भिराभाहुदेंवी दुश्िणिगृद्विणीमागमविदो 
हरेःपल्नि पद्मां हरसह चरीमद्रितनयाम्‌ । 
तुरीया काउपित्व दुरधिगम निःसीममहिमा 
महामाया विश्व भ्रमयसि परअह्ममहिषि ॥ 
अथेः-- हे पर ब्रह्म की महाराज्ञि ! शात्ता के जानने 
याले ब्रह्मा की पत्नि को सरस्वतां वाक देवी कहते हैं, विष्णु 


रेरठे साौंदय सहरी 


की पत्नि को पद्मा ( कमला ) कहते हैं और हर की सहचरी 
को पार्वती कहते हैं | परन्तु तू महामाया कोई चौथी ही है, 
तेरी मह्विमा अर्साम हैं तने सारे विश्व को श्रम में डाल रखा हैं, 
तुझका जानना कठिन है। 


सरस्वती का बीज मंत्र ऐ है, लक्ष्मी का श्रीं, पांवेती का कलीं 
आओर महामाया का पहीं। वाग्मव कूट का तीसरा अक्षर शक्ति का 
दाचक हैं ओर वणमाला का चोथा अक्षर होने से तुरीय पद समाधि 
का द्योतक है और वह सब बीजाक्षरों के अन्त में रहता है ।. 
अनुस्वार भी शक्ति के साथ सदा रहता है, वह शिवात्मक है। इसे 
काम कला कहते हैं । 
घटा अवस्था 

( ९९ ) 


समुद्भतस्थलस्तनभरमुरथारुइ सित॑ 

कटाक्षे कंदपों कतिचन कदस्बयुुतिबपु: । 
इरस्प त्वदूश्रान्ति मनसि जनयसिस्म विमला 
भवत्या ये भक्ताः परिणतिरमीषामियमुमे ॥। 


अथ- हे उमे ! ऊपर उभरे हुए स्थूलछ स्तनों के मार से 
युक्त उरु:स्थल, सुन्दर हंसी और कठाक्ष में कंदर्प और क॒दंब 
बक्ष की कुछ शोभा वाला शरौरं, सब हर के मन में तेरी याद 
दिलाकर श्रम उत्पन करते हैं, क्योंकि तेरे विमल भक्तों में तेरी 
तद्॒पता की परिणति के कारण वे :तरे जैसे दिखने लगते हें | 
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ब्रह्मविदूत्ल्लेव भवति, ब्रह्म को जानने वाल्म स्वयं ब्रह्म स्वरुप 
हो जाता है, भगवती के निरन्तर चिस्तन करने से भगवती के भक्त 
भी भगवती के रूप वाल हा जाते हं। शक्ति जागृत हाने पर 
साधक का शरीर आनखशिख ज्ञक्ति के आबेश् से पृणे आचिष्ठ हो 
जाता है। इस अवस्था को घटा अवस्था कहने हैं | 


यह छाक क्षेपक माना जाता हैं। यह क्षपक हा सकता है 
क्योंकि इसकी संगति पृ्वापर से नहीं मिलती । ओर भगवती के 
शरीर का इस प्रकार का वर्णन पहिले भी आ चुका है । 
ध्राथना 


(१०० ) 


कदा काले मातः कथय कलितालक्तकरमे 
पिवेय विद्यार्थी तव चरणनिर्णेजनजलम | 
प्रकृत्या मृकानामपि च कविता कारणतया 
यदाधत्ते वाणी मुखकमल ताम्बूलस्सताम |॥ 


अथृ--हे मां | बताओ, वह समय कब आयेगा, जब में 
एक विद्रार्थी, तेरे चरणों का धुला हुआ जर ( चरणोदक ), 
जों छाक्षारस ( महावर ) के रंग से छाल हो रहा है, पान 
करूंगा, जिसमें सरस्वती के मुखकमल से निकले हुए पान की 
पीक के सद्ृश, जन्म के गंगे की भी कविता शक्ति प्रदान 
करने की क्षमता है | 
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यहां 'अय॑ विद्यार्थी! पद से अनुमान होता है, कि जिस समय 
यह स्तोत्र लिखा गया था, उस समय शंकर भगवत्याद विद्यार्थी ही 
थे। वैसे तो मनुष्य जीवन भर विद्या का प्रार्थी रहता है परन्तु 
विद्यार्थी शब्द रूढी अथे में गुरु कुछ में रहने वाल्ले विद्यार्थी के लिये 
ही प्रयुक्त होता है । 


(१०१) 


सरस्वत्या लक्ष्म्या विधि हरि सपल्नो विहरते 
रतेः पातित्रत्य॑ शिथिलयति रम्येण वपुषा । 
चिरज्जीवन्नेव क्षपितपशुपाशठयतिकरः 
परानन्दामिख्यं रसयति रसं त्वद्भजनवान्‌ ॥ 


अथे--तेरा मजन करने वाला मनुष्य सरस्वती और छक्ष्मी 
दोनों से युक्त होकर ब्रह्मा और इरि के सापक्नडाह्न का पात्र 
बनकर विहार करता हैं। और सुन्दर रम्य शरीर से रति 
( कामदेव की स्त्री ) के भी पातित्रत धमं को शिथिक करता है, 
अर्थात्‌ वह विद्वान्‌, धनाड्य और सुन्दर रूपछावण्य युक्त शरीर 
वाला हो जाता है। और पशु पाश के दु:खों को नष्ट करके 
चिरकाल तक परमानन्द के रस का रसास्वाद छेता हुआ जीवित 
रहता हैं। 


बंधन में पडा हुआ जीव पशु कहलाता है, ओर राग रूपी 
पाश संसार रूपी खूँटे से बांधने की रस्सी है। कहीं २ आठ पाशों 
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का भी जिकर आता है व ये हैं, ब्रणा, छज्ञा, भय, निन्‍्दा, शोक- 
जाति, कुछ ओर शीरू। परन्तु भावनोपनिपद्‌ में मोह अथदा गन 
को ही पाश कहा है। ब्वताश्वतरोपनिषद्‌ के (१,३) में भी एक ही 
पाश बताया गया है, जैसे 'अष्टके: पहमिविश्वरूपैकपा्' इत्यादि । 

अगला १०२ वां इलाक भी अपक समझा जाता है। हम 
कह आय हैं कि लक्ष्मीघर के मत के अनुसार २०, ९० और १०२ 
इलोक क्षेपक हैं ओर कैवल्य दरर्मा ८८ वें इलोक को ही क्षपक 
मानते हैं। अनुमान से मगवत्पाद ने पूरे १०० इलोक का ही 
यह स्तोन्न लिखा होगा । हमारी समझ में ९9 वां इलछाक क्षपक 
नहीं होना चाहिये। इसलिये ८८, ००, ओर १०२ ये तीन 
इलोक क्षेपक कहे जा सकते हैं। ९० इलोक का क्षेपक होना तो 
स्पष्ट प्रतीत होता है। यदि अन्तिम दो स्लोकों को ग्रंथ का अंग 
न माना जाय, क्योंकि उनमें ग्रंथ की स्वीकृति के ढिय भगवती से 
प्रथक प्राथना की गई है अर्थात्‌ ग्रंथ जिसके छिये प्रार्थना की गई 
है वह पूरे १००.वें इछोक पर समाप्त होता दे, ता प्राथेना के इस 
१०२ इछोक को भी क्षेपक कहना उचित्‌ नहीं । इस दृष्टि से एक 
रोक ही क्षेपक कहा जा सकता है और वह ९.९ वां इलोक हो 
सकता हैं अथवा ८८ वाँ। ८ ओर ९ के अक के पढने में 
आंति होने के कारण किसी ने ८८ को किसी ने ९९ को क्षेपक 
समझ लिया हैं ओर संभव है ९९, के स्थान पर ८८ को गलती से 
क्षेपक्त कह दिया गया हो । 


४१८ सौंदर्य लहरी 
_समपेण 

[१०२] 
मिधनित्यस्मरे निरवधिगुणे नीतिनिपुणे 
निराधाटज्षाने नियमपरचित्तेकनिलये । 
नियत्यानिमुक्ते निखिल्ननिगमान्तरतुतंपदे 
निरातेके नित्ये निगमय मभापि स्तुतिमिमाम ॥ 
अथेः--हे सदा इंसमुखि असीमगुणनिधे, नातिनिषपुणे, 

निरतिशयज्ञानवाति, नियम परायण भक्तों के चित्त में धर करने 
बाली, नियति से निमुक्त अथांत्‌ नियति से अतीते, सब शाम्र 
उपनिषद्‌ जिसके पदकौ स्तुति करते हैं ऐसी अभये, सनातनी 
नित्ये | मेरी भी इस स्तुति को स्वीकार करके अपने निमम्मों में 
स्थान दो । 

[१०३] 
प्रदीपज्वालाभिदिवसकरनीरा ज नविधि: 
सुधासतेश्रन्द्रेपलजललबैरप्ये रचना । 
स्वकीयेरम्भो मिः सलिलनिधि सो द्वित्यकरएँ 
लदीयामिवाग्मिस्तव जननि वाचां स्तुतिरियम ॥ 
अथे:-- है जननि ! तेरी प्रदान की हुई वाकशक्ति से 

को गई इस स्तुते के . शब्द इस ग्रकार हैं जैसे दीपक की 
ज्वालाओं से सूय की आरती उतारना, अथवा चन्द्रकान्त मणि 
से टपकते हुए जलकणों से चन्द्रमा को अर्ध्य प्रदान करना 
अथवा समुद्र का सत्कार उस ही के जछ से करना । 


सोदय लहर ३१९ 
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उपसंहार 


शा्त्रों में कमें, भक्ति. ध्यान ओर ज्ञान भेद से अध्यात्मसाथन 
के सापानक्रम के तीन स्तर कहे गये हैं. इनकी साधन पद्धतियों में 
भिन्नता अवस्य हैं, परन्तु सत के आधार में एक ही मूल सिद्धान्त 
है, इसलिय परस्पर में एक दूसंर के विराधी न होते हुए व अधिकारी 
भेदसे सबको उत्तरोत्तर एकही रक्ष्य पर पहुंचाते हैं। श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
ने सब साधनों की उपयोगिता बताते हुए सब जिज्ञामुओं को तीन 
प्रकार का अधिकारी माना है। प्रथम अ्रणि के बे पुरुष ह॑ जिनको 
धनदारादि में दृढ़ आसक्ति है, वे कर्मयोग के अधिकारी होते हैं, 
दूसरी श्रेणि के बे पुरुष हैं जिनको सेसार से तीव्र वेराग्य उत्पन्न हो 
गया है बे ध्यान ज्ञान के अधिकारी होते हैं, तीसेर मध्यम श्रणि 
के मनुष्य वे हैं जिनका चित्त संसार की आपत्तियों से ब्याकुल रहता है 
परन्तु घर को आसक्ति का त्याग नहीं कर सकते, उनका भक्ति योग 
का अधिकारी समझना चाहिय, उनके लिये भक्ति उपासना का 
मांगे ही श्रेयस्कर हाता है। यद्यपि सब साधनों का छक्ष्य शुद्धचेतन 
स्वरूप परमात्मत्न की प्राप्ति की ही ओर होता है, ता भी ऐेहिक 
और पारलोकिक भोगों की प्रबल वासना उस लक्ष्य की प्राप्ति के 
लिये अग्रसर होने में बाधा डालती रहती है। ज्यों २ अनक दृष्ट 
और अनुश्रविक अर्थात्‌ देखे और सुने विषर्यों की तृष्णा कम होतीं 
जाती है, चित्त की स्वस्थता उन्नत होती जाती है और वृत्तियां वाद्य 
विषयों का आश्रय त्याग कर अम्यन्तर नित्य अखंड आनन्दमयी 
आत्मज्योति का अवरंबन प्रकडने लगती हैं ॥ वाद्य विषयों से शनेःर 
क्रमश: विरक्तिपूवक शुद्ध आत्मज्योति का प्रकाश एवं साक्षात्कार 


३२७० द सोंद्य लहरी 


होने तक सारी साधन यात्रा को वाह्मय, अभ्यन्तर ओर मिश्रित्‌ 
उपासना भेद से तीन स्तरों पर बांदा जाता हैं। उनको बह्नियाग 
ओर अन्तर्याग अथवा अपरा ओर परा पूजा भी कहते हैं । शुद्ध 
सच्चिक चेतन सत्ता एक परमात्मा की ही है ओर देहादि की 
उपाधियों के योग से प्रतिभासित होने बाली चेतना जीव कहलाती 
है । इसलिये चित्त की वृत्तियों को सब उपाधियों से हटाकर शुद्ध 
चेतन सत्ता पर छगाना ही सब साधनों का सार है, जिसका 
उपसंहार जिवाभिमान के स्वेथा नष्ट होने पर सब वृत्तियोँ का 
परमतत्व में विलीनीकरण द्वारा होता है। कर्मयोंगी उसे स्थित 
प्रज्ञता कह्ठता है, भक्त उसे जीव ब्रह्म का साथुज्य योग मानता है 
ओर ज्ञानी उसे त्राह्मी स्थिति जानता है । 


इसलिये उपासना सदा चेतनसत्ता की की जाती है, जड पदार्थों 
की नहीं । व्यवहार में भी सब मनुष्य पुत्र कलबन्न मित्र बंधु राजा 
ओर राज्य कमचारियों के देह की सेवा द्वारा देही आत्मा की ही 
प्रसन्ञता प्राप्त किया करते हैं। परन्तु परम चेतन तत्व जिसकी 
व्यापकता सवेत्र है सामान्यतया मनबुद्धि और इन्द्रियों के द्वारा 
ग्रहणगम्य नहीं, उसकी सेवा उपासना ईशावास्यमिद सर्व इस 
श्रुति के अनुसार यत्र तत्र सबंत्र भावना द्वारा ही प्रतिमादि जड 
प्रतीकों के सहारे आवाहन पूजन के उपचारों सहित की जानी संभव 
है । सबंब्यापी परमेश्वर का आवाहन अचेन करने का विनियोग यंत्र 
प्रतिमा अथवा प्रतीक विशेष में उसके अस्तित्व की धारणा को हृढ 
कराना मात्र है । इस प्रकार हृढ संकल्प ओर हृढ धारणा से सर्वेव्यापी 
की चेतन सत्ता उन जड प्रतीकों में इस प्रकार प्रकट हो जाती है 


_ सॉदयेलहरी  हेर! 

जैसे इधन में अम्नि। वाद्य यागों में जस मूर्ति अथवा यंत्रों मं देव 
का आवाहन प्राणप्रतिष्ठा ओर तइनन्तर पचापचार पाइशपचार सहित 
अचेन पूजन एवं ध्यान किया जाता है, वेसही अन्तयांग में भी, 
दहरूपी प्रतीक के अंग प्र॒त्येगों म॑ करन्यास अग्न्यासों द्वारा उसी 
देव की प्रत्यक अंग संबंधिनी शक्तियों का आवाहन, हृदय में 
प्राणप्रतिष्ठा ओर मानसिक पूजन ध्यानादि अनेक क्रियाओं का 
विधान है, जिनका तातये अपने देह रूपी फ़्तीक में उस स्वान्तयामी 
की जागृति करना है, जब उस दवात्मिका शक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव 
अपने अन्तर में होन लगता है. तब वाह्य प्रतीकों की अपेक्षा नहीं 
रहती, तो भी बे मूर्तियां ओर येत्रादि विशेष आदरणीय बने ही 
रहते हैं । 


इसके पश्चात्‌ उस मजुप्य की उपासना का स्तर सूक्ष्म हो जाता है 
और उपासना के पीठ स्थान स्थल देहका छाडकर सृध्ष्म देह के स्तरों 
पर उठने लगते हैं । पंचतन्मात्राओं पंचप्राणों ओर पंच कर्मेद्रियों का 
देहसे सषुन्नागत मूलाधारादि चक्रॉ्गारा संबंध है ओर पंचज्ञानेद्रियों का 
आज्ञाचक्र द्वारा । साधक इस स्तरपर अपना भाषनायुक्त ध्यान ऋमशः 
भिन्न-भिन्न चक्रों पर करता हुआ सहसख्तार तक ऊपर उठाता है। 
प्रत्येक चक्र पर प्रत्यक्ष होने वाले ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव 
प्रभृति सब शिव शक्ति भेद से एक ही परम चतनतत्व के उस उस 
चक्र से संबंधित रूप हैं । इनसे ऊपर नाद, कला, ज्योति, शांति 
आदि भी उस ही परम चिति शक्ति की अभिव्यक्तियां प्रत्यक्ष रूप से 
अनुभव में आती हैं। 


३२२ सौंदय लहरी 


एक ही निर्विशेष चिदात्मा ब्रह्म की सगुण निगुण भेद से 
उपासना की जाती है। समुण ब्रह्म के दो भेद हैं, एक जगत्‌ का 
नियन्ता ओर दूसरा जगदात्मक अर्थात्‌ सबका अन्तरात्मा | ज्ञान 
क्रिया, गुणादि की उपाधि भेद से जैसे एक ही ईश्वर का अनेक 
रूपों से ध्यानाचेन किया जाता है, वैसे ही उसका स्मरण भी अनेक 
नामों द्वारा किया जाता है। विष्णु सहखनाम, गोपाल सहसख्नाम, 
शिवसहखनाम दुर्गासहसनाम, छलितासहलनाम, अनेक. सहसख्न- 
नामावलियां प्रसिद्ध हैं, जिनमें पुरिंग, स्लीलिंग ओर नपुंसकलिंग 
पर्दा द्वारा ब्रह्मपद का गुणविशिष्ठ निर्देश देखने भे॑ आता हैं, 
वास्तव में ब्रह्म को किसी लिंग बाच्य नहीं कहा जा सकता | 
भास्करराय अपनी ललितासहखननाम की व्याख्या में कहते हैं कि 
धपदानुसारीण्येब हि लिगानि, नतुवास्तविक ब्रह्मण्येकमपि लिंगम |! 
अर्थात्‌ ये लिंग पदानुसारी मात्र हैं, वास्तविकता यह है कि ब्रह्म में 
एक भी छिंग नहीं होता जैसा कि कहा है, 


पुरूष वा स्मेरेद्रेवि स्लौडूप वा चिन्तेयत्‌ । 
अथवा निष्ककं ध्योयत्सच्चिदानन्दकक्षणम्‌ 0 
अथेः--हे देवी, चाहे पुंछूप से उसका स्मरण करो, चाहे 


खीरूप से चिन्तन करो, अथवा उस निष्कल ब्रह्म पद का ध्यान 
सत्‌चित्‌ आनन्द लक्षण युक्त करो । 


बहियांगों में भक्त जिसका भगवान्‌ अथवा भगवती पदों से 
संबोधन करता है, उसी को अन्‍्तर्याग वाला साधक प्रज्ञानात्मा,. 


सॉदय हे हरी 3 <३्‌ 


७-० “नवीन +लनननआण-+++- 
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चिदात्मा, चिन्मय अन्तःपरुष, चिन्मयी था चितिशक्ति कह कर 
ध्यान ओर निदिध्यासन करता है । जैसा कि श्रुति ऋइती हैं 


एकोवर्श! सवभुतन्त्रात्मा, एक रूप बहुचए यः बरएत। 
तमात्मस्थ येइनुपइरयोति चीरास्तेषां सुख शाश्वतंनेतरेषाम्‌ ७ 


उसी परम तत्व का श्रीविद्या के उपासक छालिता महा न्रिपुर 
उन्द्रा कहत हू | 
श्रीचक्राजनिकया, श्रीमास्जपुर सुंदरी | 
श्रीशिवा शिवशक्तयेक्त्यरूपिर्ण. ककितास्बिक्ा 0 
( ललिता शहख्तनाप ) 


अर्थात्‌ श्रीचक्रराज में निवास करने वाली श्रीमलिपुर सुंदरी 
श्रीशिवा ललिता अबिका शिवशक्ति के भेदरहित ऐक्यरूपा है 


त्रिपुर सुंदरी का अथे भास्कराय इस प्रकार करते हैं:--अत्र 
त्रीणि पुराणि ब्रह्मविष्णुशिवशरीराणि यस्मिन्‌ सः त्रिपुरः परशिवः, 
तस्य सुंदरी शक्ति: । वायुसंहिता में मी कहा है कि:-- 


शिवेच्छय पराश्ति; शिवतत्वेकतां गता॥ 
ततः परिस्फुरत्यादो सर्गे तेलतिकादिव 0 


अथेः--वह पराशक्ति सृष्टि के आदि में शिव की इच्छा 
(संकल्प) से, शिवतत्व की एकता रखन वालो उस ही (शिव से ) 
परिस्फुरित होती है, जैसे तिलछां स तेल । इसलिय यह ही भाव 
सौंदये रूहरी के प्रथम छोक में व्यक्त किया गया है। 
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ब्रह्मणोभिन्नशक्तिस्त्तु ब्रद्मेत खकु नापरा १ (सौर संहिता) 


शक्ति ब्रह्म से अभिन्न होने के कारण ब्रह्म ही है अन्य नहीं | 
जडचतन भेद से उसके दारनों ही रूप हैं कहा है:--- 


जिच्छक्ति श्वेतनारूषा जडशत्त्तजडएत्मिका | , 
(० स०) देखे छोक ३, ५ सौं० ल० 


सत्‌चित्‌ आनन्द की अभिव्यक्ति अस्ति, भाति ओर प्रियता 
द्वारा सवेत्र दृष्टिगोचर हो रही हैं । अखिल ब्रह्मांड की मोतिक सत्ता 
सत्‌ शक्ति का काये है, उसका ज्ञान प्राणिमात्र में प्रतिभासित्‌ होने 
वाली चित्‌ शक्ति का परिस्फुरण है, और उस वाद्य ज्ञान से उदय 
होने वाली प्रियता आनंद्‌- की प्रतिफलित क्रिया हैं ।. अर्थात्‌-सत्‌ 
शक्ति के आसन प्रर चिति शक्ति महा त्रिपुर सुंदरी विराजमान हैं, 
जिस चिदानंद-ल्हरी से पिष्ड ओर ब्रह्मांड दोनों व्याप्त हैं ओर पर्रह्म 
उसकी आत्मा हैं, (छोक ३४)। विश्व उस विश्वरूपा पोडश- 
कलात्मिका का विराटदेह है इसलिये स्थूल शरीरामिमानी जागरितू- 
स्थानों बहि:प्ज्ञः एकोनविंशति-मुखः स्थूल्भुकवेश्वानरोजीव उसी का 
अमिन्न स्वरूप है। 


लक्तिता सहखननाम में कहा है-- 


विश्वरूपा जार्गरेणी स्वपन्दी तेजसात्मिका । 
सुप्त प्राज्ञ/त्मिका तुयासबावस्थाविवर्जिता 0 
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इसी प्रकार स्वप्तस्थानी अन्तःप्रज्ञ प्रविविक्तमुकू तेजस तेजसा 
त्मिका से ओर सुपुप्तस्थानी एकीमृत प्रज्ञागधन आनंदमव आनंदसुक 
चतामुख प्राज्ञ भ्राज्ालिका से अभिन्न एक ही रूप है, सन अवम्धारओं 
से वजित शुद्ध शान्त अद्वेत शिव चिम्मात्र आत्मा का स्वरूप 
तुयांवस्था हैं । 


जैसे जगत्‌ नियन्त्रिणी विराटरूपा दिश्वता मुखी भगवती का 
अनुम्रह प्रतिमा विशेष में अथवा ब्रह्माण्ड ओर पिण्ड के प्र्त:क स्वरूप 
श्रीयेत्र में पूजन अचेन करने से अनन्य भक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता 
है, वैसे ही अध्यात्म याग विद्या के जानकार देह का ही श्रीयंत्र 
जान कर चिदात्मिका की अतभांवना द्वारा उपासना करते हूं । जेसा 
कि कहा है:-“अंतमुख समाराध्या बहिमुंख सुदुलेभा ॥ (छ० स०)। 
योगीजन उस शक्ति की स्थिति प्राणिमात्र के दह में प्रसुप्त अवस्था में 
मानते हैं, जिसे कुण्डलिनी शक्ति कहते हैं, जो भावना द्वारा जगाई 
जा सकती है। 


मृकाचरेकनिकया ब्हय््रीश जिभेदिनी | मणिपुरान्तरूदिता 
विष्णुग्रंथि विभेदिन | आज्ञत्चऋएतरास्था रूद्रम्रंथि विभेदिनी १ 
सहस्तारास्वुजारूदा सुधासाराभिर्वारषणी 0 दडिल्कतासमरून्ति: 
घटच्क्तेर्परिसंस्थित । महार्सक्तिः कुण्डीकनी विसतन्तुतनोयसी 0 


भवानी भजना गस्या शवारण्यकुझ(रका 0 (कू० स०) 


भावना दो प्रकार की होती हैः-आर्थीभावना ओर शाब्दी 
भावना । आर्थी मावना प्रवृत्तिर्पा हाठी है, यह स्थूलरूप है जिसका 
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३२ 
सावयव अनुभव किया जा सकता है ओर शाब्दी सूक्ष्म मंत्रमयी है। 
योगिनी हृदय में भावना के तीन प्रकार इस प्रकार कहे गये हैं । 


आज्ञान्तं सकक प्रेए्तते ततः सक्रकनिष्ककम्‌ १ 

उन्मन्यन्त परे स्थाने निष्कक न ज़िर्णास्थितम्‌ 0 

अथे।--मूछाघार से आज्ञाचक्र तक सगुण रूप कहा जाता 
है, उसके ऊपर उन्‍्मनी तक सशगुण निगुण, ओर उसके अत में 
सहस्तारस्थ परम स्थान पर निष्कल निशुण की स्थिति है, इसलिये 
तीनों में बैंसे ही भावना करना चाहिये। यह आर्थी भावना के 
भेद हैं । 

शाब्दी भावना के अतगेत, मंत्रों का न्यास, प्राणप्रतिष्ठा और जप 
स्वाध्याय का समाबेश है । वैदिक, तांत्रिक ओर पोराणिक भेद से 
मंत्र अनेक हैं, परन्तु बे सब एक नादरूपा नामरूपविवर्जिता शक्ति 
के ही अनेक पदवाचक रूप हैं, जैसा कि कहा हैं 


यदा भर्वत सा संबित्‌ विगणीकृतविग्नहा । 
सर प्रसृत कुंडीकूनी शब्दब्रह्ममदी विभुः 0 
शक्तिस्तते ध्वनिस्तमान्नादस्तस्माज्निगेधिका 
ततेञ्चन्दुस्तता बिन्दुस्तस्मादासीत्परातठः 0 
परर्यानत मध्यमा वाणी वेखरीसगैजन्ममुः 
इच्छाज्ञा्नक्रियात्मासो, तेजोरूपा गुणात्मिका १ 
ऋभणानन- सुजति कुण्डकिन्यणमाकिकाम्‌ | 
ज्िश्वात्मना प्रब॒ुद्धा रा सुंते “मंेत्रमयजगत्‌ 0 
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अथः--ज्व ढ़ सेवित्‌ ज्ञानशक्ति विशेष शुर्शों से युक्त 
होकर वर्णपदमंत्रविग्नहा अर्थात्‌ पर्दों का रूप धारण करती है, तत्र 
वह शब्द ब्रह्ममयी कुण्डलिनी व्यापिका (विभुः) रूप से शक्ति का 
जन्म देती है, फिर शक्ति से ध्वनि (महानाद). ध्वनि से नाद, नाद 
से निरोधिका, उससे अर्थेन्दु फिर बिन्दु. उससे परा, परा से पश्यम्ती 
मध्यमा एवं वेखरी वाणी का जन्म हाता है । वह तेजामयी त्रिगुणा- 
त्मिका कुण्डलिनी जो इच्छाज्ञानक्रिया स्वरूपा है क्रम से वणमाला 
की सृष्टि करती है । वह विश्वात्मिका जब प्रव॒ुद्ध होती है तब समस्त 
मंत्रमय जगत्‌ को जन्म देती है । 

नादरूपा की व्याख्या करने हुए श्रीभास्करराय कहते हैं कि 

पहींकारदिष. विन्दोरुपयचेचन्द्ररोधिनीनदनादान्तशाक्ति 
व्यापिका: समनोन्मन्याख्या: सूक्ष्मसूक्ष्मतरसूद्रमतमरूषा अष्टो- 
बणए बतन्ते तेषुतुतीयो रूपे| वर्णोनाद इत्युच्यत | नाद एवं रूपे 
यस्य: सा नादरूपा ) 

: हीं आदि मंत्रों में*विन्दु के ऊपर अधेचेद्रिका, रोघिनी, नाद, 
नादान्त (ध्वनि या महानाद), शक्ति व्यापिका समनी ओर उन्मनी 
नाम वाले सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम ८ वण होते हैं, उनमें 
तीसरा वण नाद कहलाता है। नाद है रूप जिसका वह नादरूपा । 

शक्ति के सूक्ष्मरूप को भी सूक्ष्म, सुक्ष्मतर और सूक्ष्मतम भेद 
से त्रिविध समझना चाहिये, उसका सूक्ष्म रूप पंचदशी विद्या है, 


कप 
सुक्ष्मतर रूप कामकला बीजाक्षर ओर सूक्ष्मतम रूप कुण्डलिनी है । 
प्रथम के तीन विभाग हैं जिनको ऋमश: वाग्मवकूट, कामराजकूट 
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ओर शक्तिकूट कहते हैं । पूरे मंत्र को मूल पंचढशाक्षरी विद्या कहते 

हैं | यह मगवती का सूक्ष्म शरीर है। जिसका स्वरूप छोक ३२, 
३३ में दिया गया है ओर सूक्ष्मतर रूप कामकछा का रूप छोक 
१९ में देख (आनंद लहरी), कुण्डलिनी का वर्णन देख छोक(९,१०) 


श्रीमास्करराय ने अपने वरिविस्था रहस्य में तीनों त्रिकूटायुक्त 
पंचदशी मंत्र के गायच्याथ, भावाथे, संप्रदायाथे, निगर्भाथे, कौलिकाथे, 
रस्याथे, महातत्वाथे, नामाथे, शब्दरूपाथे, नामेकदेशाथे, शाक्ताथे, 
सामरस्याथे, समस्ताथे, सगुणाथे ओर महावाक्याथे इन १५ प्रकार से 
अथे समझाकर भावनाकरने का उपदेश किया है। कहा भी है 


'याहशी भावना यस्य सिद्धिमेवति तारशी” । 
परुषाथानिच्छड्धिः पुरुषेरथा: परिज्षेया: । 
अथोनादरमाजां नेवाथे: प्रत्यतानथः 0 
द (वरिवस्थारहस्य ५६) 


अथेः--पुरुषार्था की इच्छा रखने वाले पुरुषों को अर्थ 
जानने चाहिये, अथे का भादर न करने वालों को अथेसिद्धि भी 
नहीं होती, प्रत्युत अनथे होता है 


मंत्र की वणे संख्या, उनका उद्धार, उच्चारण का कार 
ओर मात्रा, उच्चारण, उत्पत्ति स्‍थान, आकार स्वरूप और 
अथेयुक्तमावना ये विद्या के अंतरंग अवयव कहलाते हैं, और 
ऋषि, छंद, देवता, विनियोग, बीजशक्ति कीलक, न्यास, ध्यान 
नियम ओर प्रजा अचेनादि बहिरंग अवयब कहलाते हैं । प्रायः 
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का उन्हें प्रायः ज्ञान नहीं होता, जिनका ज्ञान मंत्र सिद्धि के लिये 
अत्यावश्यक है। क्योंकि उनके बिना उपासना को प्राणविहिन 
जानना चाहिये | जैसे बीज से जड और जड से भूमि के नीच ओर 
उपर वृक्ष का फेलाव हाता हैं, यद्यपि द्वानों समान रूप से वृक्ष के 
अंग हैं परन्तु मूमि के नीचे का फैलाव उसकी जान होती हैं। इसी 
प्रकार मंत्र के अंतरंग अवयर्वों का मंत्र का प्राण समझना चाहिये । 


हम ऊपर कह आय हैं कि पंचदणशी क १५ अक्षरों का 

१५ तिथियों से संबंध हैं ओर पोडशी का १६ वा अक्षर 

चितिरूपा अमावस्या अर्थात्‌ निर्विकल्प समाधि है। वहां यह 
भी बताया गया है कि एकादशी दशमीविद्धा उपोप्या नहीं मानी 
जाती, बरन्‌ द्वादशी विद्धा होनी चाहिय, नहीं तो शुद्धा द्वादशी 
दी उपाप्या माननी चाहिये । इसी क्रम से मंत्र के जप ओर न्यास 
के समय ध्यान रखना जरूरी है। इसका अध्यात्मिक अथे यह है 
कि मूलाधार से छेकर आज्ञाचक्र के ऊपर निरोधिका तक दुशमी रहती 
डै, निरोधिका पर एकादशी आती है, उसके ऊपर नाद पर द्वादशी 
का स्थान हैं। इसका अथे यह है कि नीच के चक्रों का संबंध ५ 
कमन्द्रियों से है और आज्ञा से अर्धेन्दु तक ५ शानेन्द्रियों के स्थान 
'हैं अर्थात्‌ १० तिथियों एवं १० अक्षरों का संबंध दस इंद्रियों से 
रहता है। मन एकादशी है । उसका योग जब तक इंद्रियों से रहता 
है वद्र उपोप्या नहीं होती, अर्थात्‌ वह बहिमुख रहती है । बुद्धि को 
द्ादशी, चित्त को व्योदशी, अहंकार को चतुदशी ओर महत्तत्व को 
पर्णिमा समझना चाहिये। अमावस्या निविकल्प स्थिति है । अव्यक्त 
संचित्‌ और प्रारब्धः संस्कारों के: भाशय को कहते हैं, वह कामेश्वरी है, 
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गणना नहीं की गई । 
जैसा कि श्रुति में कहा है कि 
मदहृत* प्रमव्यक्तमव्यक्तात्तुरडष:प्र; १ 
परुषज्त पर कित्चित्सए काष्टा सा परागति; ॥ कठ (३, ११) 


इसलिये 


यच्छेद्वाडमनसी प्राज्ञलस्तथच्छेजज्ञान आत्मनि ॥ 
जझुनमार्त्मन महति नियच्छेत्तद्यच्छेच्छान्त आत्मनि ऐ 
कठ (३, १३) 

शर्थात्‌ महततत्व से सूक्ष्म अव्यक्त ओर अव्यक्त से सूक्ष्म परम 
पुरुष है वह अतिम सीमा है उससे परे कुछ भी नहीं ओर वह दी 
परम गति का स्थान है, इसलिये बाणि आदि इंद्रियों को बुद्धिमान 
मन में ले जाकर (रोकदे), मन को ज्ञानात्मा बुद्धि में ले जबे ओर 
बुद्धि को महत्‌ में ओर महत्‌ को शांत आत्मा में ले जाय । इस 
क्रम में अव्यक्त को छोड दिया गया है । 


यदि एकादशी रूपी मन दरशशमी से बिंधा रहता है, तो द्वादशी 
रूपी. बुद्धि को ही अहण करना चाहिए, उस मन का त्याग कर 
देना चाहिये । 


क्योकि 
इश्यतेल्वग्रयाज॒ध्दूया सुध्षमयासु्षमदर्शभि: | कठ (३, १२) 
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किसी मंत्र की सिद्धि प्राप्त करने के लिय, उस मंत्र को सिद्ध 
गुरु के मुख से ग्रहण करना चाहिये । गुरु की शक्ति मंत्र के साथ 
शिष्य में प्रविष्ट होकर बीज का काये करती है, जो शिप्व के 
अतः:करण रूपी क्षेत्र में श्रद्धा की वर्षा से पाषण पाकर अकुरित 
होती है और दीपेकालनिरंतरसत्कारासेवित होने पर पृू्ण प्रकाश 
पाती है । इसलिये गुरु, मंत्र, शक्ति, ओर शिव चारों की एकता 
उमझनी चाहिये । द्वेंत की भावना में शक्ति ओर शुरु अथवा शिव 
का प्रत्यक्ष मेद दृष्टिगोचर हाता है ओर अद्वेंत की सिद्धि के साथ 
गक्ति की अपने अन्तरात्मा के साथ एकता अनुभव होने लगती है । 
इस प्रकार गुरु ईश्वर ओर आत्मा तीर्नों का एकीकरण अनुभव में 
आता रहता है । 


कहा है 
ईश्वरो गररात्मेति मूर्ति भेद विभागिने ९ 
व्योमवत्‌ब्यप्तद्हाय दक्षिणमुतयेनमः: 0 


ओऔभगवत्पाद ने सोंदये रूहरी के प्रथम छोक में शिवशक्ति की 
अभिन्नता और दूसरे में सत्‌ कारणवाद की पुष्टि करते हुए तीसरे 
छोक में तीनों धमे अथे काम की सिद्धि सहित अज्ञान तिमिर के 
नाशार्श उपासना द्वारा मोक्ष प्राप्ति की ओर लक्ष्य कराया है | इटे 
७वें छोकों में बहिर्ध्यान ओर ८वें में मगवती के अभ्यंतर चिति 
शक्ति के चिदानंद लहरी स्वरूप को इंगित करके ९वें ! ०वें छोकों में 
तांत्रिक योग पद्धत्ति के अनुसार पट्चक्रेध की ओर साधकों का 
ध्यान आकर्षित किया है, क्योंकि बहिर्‌ उपासना का पूण फल कुंड- 
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लिनी के जागरणोपरांतः अन्तर्याग रूपी पड़चकर वेध होकर परमतत्व 
के अनुभव प्राप्त करने पर होता है । 


११ में १३ छोकों में बहिस्पासना के लिय ब्रह्माण्ड के 
प्रतीक स्वरूप येत्र का वणन ओर पश्चात्‌ जगत्‌ नियन्त्री का ध्यान 
एवं अचेन का फल कहा है, फिर १४ से २१ तक अभ्यन्तर साधन 
के छिये पट्चक्रों का रहस्य ओर ध्यान बता कर मूलबीज मन्त्र 
स्वरूप कामकला की ओर छक्ष्य कराया गया है। इस प्रकार 
मन्त्रयोग द्वारा लय योग राजयोग के सोपान क्रम के पश्चात्‌ भक्ति 
उपासना से महावाक्योत्य अद्माप्रेक्य ज्ञान कीं उपलब्धि २२ से ३० 
छोक तक कहीं गई है । तत्पश्चात्‌ श्रीविद्या की उत्कृष्टता २१ वे 
छोक में बता कर ३२, ३३ छोकों में पचदशी का उद्धार ओर 
३४०, ३५ में समष्टि व्यष्टि गत शक्ति एवं उसके परिणामों द्वारा 
वाचारम्भण मात्र नामरूपात्मक व्यापारों में सूत्रात्मा शिव का अन्वय 
व्यतिरिक ज्ञान से विबचन किया गया है। और ३६ से 9१ तक 
पट्चक्रों का विशेष विवरण दिया गया है । शोष ग्रन्थ में विराट्रूपा 
भगवती के धवानाथे ओर अन्तर्यागाथ मानसिक उपचारों का सुन्दर 
निरूपण किया गया है | 


भगवती का वर्ण अरुण अर्थात्‌ छाल माना जाता है, इसलिये 
उसका एक नाम अरुणा भी है। ,ब्रेद ,ओर तन्‍्त्र अप्नि को ही 
शक्ति का रूप: मानते- हैं, चिदंसि, श्क्माप्ि, ज्ञानाशि पर्दों. के 
प्रयोग, इस बात के सष्ट, पमाण हैं:॥. . अभि का भी वर्ण अरुण है. 
अभि: जब; गान्त: हो, ज़ाती है तब: उसका अपने कारण. स्वरूप ब्रह्म 
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भे॑ विदीनीकरण हांता है, इसी अमिप्राय से हवन मे आहुतियां 
देन से व जिस जिस देवता को छक्ष्य करके दी जाती हैं, उसी 
दव को पहुंचती है, क्‍योंकि ब्रह्म में सब्र ही दर्वों 

भगवान गीता में कहते हैं कि:-- 


झष्प्यन्यदवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्द्रता। । 

ठशपमामव कान्तेय यजन्त2वधिपवक्तम 0 गीता (९.२३) 

अहं हि सब यज्ञानां भोक्ता च प्रश्रेद च | 

न तु मार्माभजानन्ति तेनातव्च्यब॒न्तित 0 
गीता (९,२४ ) 


अथांत्‌ जो छोग श्रद्धा से युक्त होकर किसी भी अन्य देवता का 
भजन करते हैं, व मेरा ही भजन करते हैं। उनका वह भजन विधीपूर्वेक 
नहीं होता; क्योंकि वास्तव में सब यज्ञों का भोक्ता और प्रभु में हो हैं, 
परन्तु वे मेरे तालिक स्वरूप को नहीं जानते, इस लिये उनका 
उपास्थमाव परमतत्व से च्युत होकर नीचे के स्तरों पर रह जाता है । 

ऐत्तरेयब्राह्मण की श्रुति कहती है कि “ अभिमुंख प्रथमो 
दवतानाम? (१,9 )। अर्थात्‌ अभि सब देवताओं में प्रथम 
है, इसलिये सब का मुख है । शिव का प्रथम स्पन्द शक्ति के रूप में 
प्रकट होता है इसलिये शक्ति ही सब प्रथम देवता है ओर वह स्वयं 
अप स्वरूप ही है। ललिता सहखनाम में भी भगवती को चिदमिकुण्ड 
सम्भृता कहा गया है अर्थात्‌ चिदृत्रह्म वह अभिकुण्ड है जिसमें से 
भगवती की उत्पत्ति होती है, इसीलिय महत्रिपुरसुन्दी को चिति 
शक्ति कहते है । चित्‌ ओर चित्‌ से उत्पन्न होनेवाली चितिशक्ति 
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एक ही हैं । ज्ञानाशि अज्ञान रूपी सब कर्माडम्बर को भस्मसात्‌ कर 
देती है, जैसे अभि सब इन्धन को भस्म कर देती है । 
ज्ञानाप्लि: सत्र ऋषाणि भस्मसात्‌ कुरुत तथा । 
(गीता 9,३२७ ) 


अप्ि शान्त होजाने पर ईंधन की जो राख बचती है वह भी 
इतनी पवित्रता लिये होती हैं कि किसी भी अपवित्र एवं गन्दे 
पदाथे पर डालने से उससे उत्पन्न होनेवाली श्रृणा को दूर कर 
देती है, ओर अग्नि में जलकर चन्दन ओर विष्ठटा एक समान 
हो जाते हैं। इसलिये तान्त्रिक शक्ति उपासना को वैदिक अग्नि 
उपासना की आश्रयीभूता याज्ञिक पद्धति का ही उपासनापर 
साधनक्रम समझना चाहिये, जिस प्रकार उपनिषदों में भी अनेक 
उपासनाओं का उल्लेख मिलता है। परन्तु उन सब उपासनाओं का 
उपसंहार जैसे ब्रह्मात्मेक्य अनुभूति में किया गया है, वैसे ही यहां 
पर भी समझना चाहिये । केदों में * अभ्रिमीलठे पुरोहितम्‌ ! इत्यादि 
ऋणचाओं द्वारा लक्ष्य करके जिस देवता का यज्ञों में आह्यान- किया 
गया है, वह देवता सच्िदानन्दरूपा ब्राह्मी शक्ति के सिवाय दूसरा 
कोन हो सकता है ? यास्काचाये ने अप्लि का अथे अग्रणी भी 
किया है, इस अभिप्राय से भी स्थूल अश्ि द्वारा सर्वेप्रथमकारणमूता 
चिद्सि की ही उपासना ग्रहणीय युक्त हैं। उपनिषर्दों में अप्नि को 
ब्रह्म की एक कला कहा गया है जैसे 


चर 
अग्नि'रूका सूयेःकऋका चन्द्रःकका विद्॒त्ककेष व सोफ्य 
चतुष्क्रक: पादो ब्रह्मणे ज्योतिष्माज्ञाम ।छ ० ( 9,७,३) 


बाकू को भी ब्रह्म मानकर उपासना करने की विधि बताई गईं है। 
जैसे ' बाग्वै जल्मेति ” बृ० (9, १, २) “ बाच ब्रह्मेतिं उपास्ति 
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छा० (७, २, २) इत्यादि । ओर वाक का अभि का हीसुक्ष्म-ख्प 
कहा गया है ( तेजामयी वाकू । इस प्रकार कारण, यृक्ष्म, और स्थूल 
भेद से चितिशक्ति, वाणि और स्थूल अभि की एकरूपता मानकर 
हवन मे आहुति द्वारा मेत्र का जप पृ्वेक चिन्मात्र की भावना ऋरन 
स एकही त्ह्म की समुणापासना की जाती हुँ । 


वैदिक उपासना के इस सिद्धान्त के आधार पर चिदर्िकुण्ड- 
सम्मूता ब्रह्ममयी शक्ति का भगवती अरुणा महात्रिपुस्सुन्दरी नाम 
देकर तान्त्रिक रूप दिया गया हैं, जो यांग को एक पद्धति हे 
ओर जिसका निर्माण दीघे अनुभूति की नींव पर किया गया है । 
श्रीमच्छेकर भगवत्याद न उसे उपासकों के छामाथे सोन्द्ये रूहरी 
का सुन्दर रूप देकर वेदिक कमेकाण्ड से अनभिज्ञ कलिकाल 
जिज्ञासुओं पर परम अनुग्रह किया है । 


संक्षेप मे सब साधन पद्धतियाँ का समावेश इन तीन मंत्रों में 
किया जाता है:--(१) “ ४» तत्‌ सत्‌* अर्थात्‌ वह < स्वरूप 
ब्रह्म सत्‌ स्वरूप है, (२) “ सचिदेकं ब्रह्म ' वह सत्‌ चितृस्वरूप भी 

ओर सारे चेतन जगत में एक ही चित्सत्ता है जिसे ब्रह्म कहते 

' (३) ' आनन्द ब्रह्म ” उस ब्रह्म की अनुमृति ब्रह्मानन्द के आब 
में होती है। निम्न कोटि के साधरकों को सारे जगत्‌ में ईश्वर की 
सत्ता क्री व्यापकता की कल्पना करन का उपदेश प्रथम मंत्र द्वारा 
किया गया है, दूसरे श्रेणि के साथरकों को दूसरे मंत्र के द्वारा 
अपनी चेतना में ब्रह्ममावना करने का उपदेश है, जिसका अभ्यास 
महावार्क्यों के मनन निदिध्यासन द्वारा किया जाता है ओर अपने 
अन्तर में आत्मानन्द के आबेश की जागृति होने पर उसकी आश्रयीमृता 
आत्मस्थिति द्वारा प्राप्त होने वाली ब्राह्मी स्थिति का साधन तीसरे 
भाव की प्रत्यक्ष अनुभूति है। यह अन्तिम साधन पद्धति शक्ति 
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उपासना का मुख्य विषय है ओर भगवत्याद ने उस चिदानन्द के 
सोन्दय का विषद निरूपण सोन्दये लहरी के रहस्यपूर्ण पदों में किया 
है। अन्त में सब साधनों का उपसंहार 'तत्‌ सत्‌ सोहमः में होता है । 
प्रथम दो साधन कल्पना के विषय हैं जो प्रत्यक नरनारी की कल्पना 
शक्ति पर निभर हैं, परन्तु अन्तिम साधन स्वात्मानुमूति का विषय 
वस्तुतन्त्र होने के कारण गुरुक़ृपा की ही सव्वेथा अपेक्षा रखता है । 

यह हम अनेक बार कह खुके हैं, कि गुरुनन शक्तिपात दीक्षा 
द्वारा शिष्यों पर अनुग्रह किया करते हैं । शिप्य की कुण्डलिनी 
जक्ति को जगा देने का ही नाम शक्तिपात है जैसा कि शक्तिरहस्य 
के निन्नोदृधृत्‌ छाकों से स्पष्ट है, 

व्यापिनी परमार्शाक्तः पतितेत्यच्यंत कर्थे 

उध्बादोगतिःपाते भूतस्याश्नववगतस्य च॑ 0 

सत्यं सा व्यापिनी नित्या सहजा शिववत्‌ स्थिता १ 

किन्त्विय मककमादिपाशबद्धेषु संबुता || 

पक्कदाषेष्‌ सुब्यक्ता पतितेत्युपचयेते । 

अथे:-- वह परमाशक्ति सबब्यापिनी है, फिर वह पतिता 
अर्थात्‌ गिरती है ऐसा क्यों कहते हैं ? मूर्तिमान एक देशीय जो 
सब व्यापी नहीं उसी की ऊपर से नीचे गिरने की गति को 
पतन कहे सकते हैं | सत्य, वह॒ नित्य सर्वव्यापिनी है और 
स्वभांव से शिववत्‌ स्थित है किन्तु वह कर्मों के मल के पांश 
से आंबृत्त रहती है, जब दोषों के पक जाने पर वह 
सुव्यक्त होती है, तब उसे शक्तिपात कह्दते हैं । 


भ्ड 


3० शाम्कति शान्ति: शान्ति: ॥ 


ऋगेदीय नामदासीय मसक्तम । 
अष्ठक ८, अ० 3, में८ १०, यूं, ६६९ 
परमेष्ठी प्रजापति : ऋषि, ब्रिप्टुस छन्दः परमात्मा देवतः ! 


नासदासक्षोसदासात्तदानी, नामद्रजोनो व्यामा परोयतू ! 
(ऋमावरीवः कह:कस्य शर्मेन्नग्भप, करिमासीदगहन गमरम्‌ 0१.९७ 


अर्थ---तब न असत्‌ था, न सत्त्‌ था, रज नहीं था आर 
जो! पराकाश हैं बढ़ भी न था, क्‍या कोई आवरण था, (जैस) 
कुहरा या अधकार ? किसकी प्रधानता थी, जल की £ क्या था : 
गहन गरभीर था। (१६), 
न मृत्युरासीदम॒ न तहि, न राध्या अह आसीत्प्रंकेतः ) 


धु 
आनीदवात स्वचयातंदेके, तस्माद्धान्यज्ञ परः किचनाप्ुस ऐश) 


न मृत्यु थी न अमृत था, रात्री और दिन के चिन्ह भी 
नहीं ये, बह बिना पायु ग्राण लेता था, धचह अकेला अपनी 
मंहिमा से पूर्ण था, और निश्चय उससे अन्य दूसरा कुछ 
नथा। (१७) 


» यह पर ब्रेह् 3० का स्वरूप हैं । 


२ 
हि कण बिक टू क कप 
ठम आसएज्तमसा गृब्ऊमग्रे5 प्रकेतमप्तीकेक सबसा इंदसू | 
उे ४ 
तुच्छुयेनाभ्वरपिहितं यदासीतू, तप्सस्तन्महिनाउजायतकम्‌ ११८७ 


पहिले तम हुआ, तरह तम से छुपा हुआ था, (उममें) यहद्ष 
सब ( जगत्‌ नाम रूपात्मक प्रर्पंच ) लिंग रहित था, वह जछ 
(संछिल) नहीं था | 


जो था वह तुच्छ (माया) से ढक गया, उसने तप किया, 
तप की महिमा से एक (पुरुष) उत्पन्न हुआ | १८, 


॥ | 
प्र 
४ कर 


रे 
कामस्तदग्र समवतताधि, मनसेरेतः प्रथम यदासीतु १ 
सतेवेधुमस॒ति निरविन्दन, इृदि प्रतीष्या कबयोे! मनीषा: 0१०७ 


उसने पहिले संक्तन (जगत्‌ की सृष्टि) के लिये कामना 
को | (संसार के रूप में वर्तमान होने को संबतन कहते हैं)। 


प्रथम जो हुआ वह (उसके) मर्न की रेतस्‌ शक्ति हुई । 
उस असत्‌ में सतन अपना बंघु साथी पाया, यद्द बात 
बुद्धिमान्‌ सवेज्ञ ऋषियों ने जिज्ञासा पूवेक जानी । १९. 


न] शा 


सका चाह हित सनमामन»कगममकनकनममाकतक- जनम ०++ नमक # ७. 


२ यह माया परा शक्ति ही का रूप है, ३ यह सदाख्य तत्व श्री 
का स्वरूप है, ४ यह ईश्वर का ऐ. स्वरूप है, ५ यह भी ईइबर 
का कली रूप है, ६ सत्‌ मन शुद्ध विद्या का रूप है, ७ असत्‌ 
रेंलस्‌ अशुद्ध विद्या का रूप है | 


डे 


तिरश्विने। वितते(र्इ्मेरषामघः स्विदार्सीदुपरिस्विदासीत 
रेतोणा आसन्‌ महिमान आसन्‌ त्स्वचा अवस्दात्‌ प्रयादः परस्तातु ऐै 
७२०४७ 


तिरती फैलती हुई उनकी किरण नीचे की ओर फेली दा 
ऊपर की ओर, वे शक्ति धारण किये हुए थीं, वडे विस्तार वाल! 
थीं, और अपने हां आधार पर दूर तक फैली हुई थीं। २०. 
को अद्भावेद क इद्द प्रवोषचत्‌ कुत आजाता कुत इये विसृष्टि: ! 
अलजीग्देवः अस्य विसजनेनाथा को वेद यत अछभूव 0२९७ 


निश्चय यह किसने जाना ? किसने यहां कहा, कि कहां 
से आई, कहां से यह सृष्टि हुई ? देवता तो इसके बनने के 
पीछे के हैं | इसलिये किसने जाना कि कहां से हुई १ २१. 


इये विसष्टियेद अज्भव, यदि वा दचे यादे वा न) 
ये! अस्यध्यक्ष; एरमे व्योगनत्से अर देंद याद वा न बेद 0२२0 


यह सुष्टि जहां से हुईं, उसको घारण किया हुआ है या 
नहीं | यह बात इसका जो अध्यक्ष परमाकाश है थरे | वह हा 
जानता है, अथवा यादि नहीं जानता (तो दूसरा कौन जान 
सकता है, इसलिये वह ही जानता है)। २२- 


नोट:--बीज मेत्रों का उत्पत्ति क्रम जो यहां दिखाया गया 
है, वह योग मार्ग का क्रम हैं, देखें योगशिखोपनिषद 


[। 


मह(माया महाऊक्ष्मीमहादतनी सरस्वती 

आए शक्ति ख्यक्ता यया विश्वेप्रवंतत ॥ (२७-११,१२ * 

दूसरा क्रम जो ग्रवत्ति मांग वाठों को इष्ट है, उसके 
अनुसार परा शक्ति को माया के ऊपर का स्तर मानकर * एँ? 
बीज ग्रहण किया जाता हे. सदाख्य स्पन्द में माया की स्थिलि 
बीज रूप से मानने से वहां ही वाज माना जाता हैं; तप: पुन्न 
इश्वर को श्रॉँ का स्थान ओर कामना युक्त इश्वर को काम बीज 
क्री का स्थान माना जाता हैं। सत्‌ और असत्‌ दोनों शक्ति 
सकार के रूप होने से सौ: बीज के अन्तगत समाविष्ट हैं | 
और इस प्रकार दो मंत्रों का निमाण हो जाता है । 


परिशिष्ट (२) 
अथ ऋख्वदीया त्रिपुरोपनिषत । 
जिपुरोप॑निषद्वेद्यपारम श्वतरयवे मवम्‌ । 
अखण्डानन्द .साम्राज्य रामचन्द्रपर्द भेज 0 
३» वाड़म मनसि प्रतिष्टिता मनों में वाचि प्रतिप्ठिंत- 
माविर/वीर्म एथि वेदस्य म आणीस्थ: श्रत में माप्रहासीरननेनाधी- 
तनाहोरात्रत संद्धामि । ऋते वदिष्यामि, सत्य वद्धिष्यामि | 
तन्मामवतु, तद्गक्तारमबतु, अवतुमाम्‌ , अवतु वक्तारमवतु वक्तारम्‌ | 
३» शान्ति: शान्ति; शान्ति; | 


» तिस्र पराश्रपथा विश्वचप्रणा अद्राकथा अक्षर) सार्नावरष्ठः: 
घष्टाथन! अजग प्राण महत्तरा महमा दवतानफम्‌ ऐ0१२ 
अथे--तीन पुर जिसके तीन पथ हैं, विश्व का आकपण 
ऋरके घारण किये हुए है, जहां अकथ अक्षर सेनिविष्ट हैं. 
उम्रकी अधभिष्ठात्‌ देवता अजरा, पुराणी, देवताओं की संबंस 
बर्डी महिभा युक्त त्रिपुरा हैं। 
श्रीचक्र के मध्यस्थ त्रिकोणाक्नात संत्रसिद्षिमद आवरण 
का यहां संकेत है । तीनों भुजाओं पर सॉल्ड २ अक्षर जानने 
चाहिय, अथांत्‌ 7 की ऊपर की भुजा पर असे अ; तक 2६ 
स्वर, दाहिनी ओर भुजा पर क से त तक और तीसरी भुजा पर 
थ से सम तक और शेष तीन ह क्ष और रू तीनों अभ्चरों को 
उसी क्रम से तीनों को्णों पर जानना चाहिये। इस क्रम में 
छकार नीचे के कोण पर आता हैं। इसको अकथ अथवा गुरु 
चक्र भी कहते हैं, इसका स्थान सहस्रार के मध्य ब्रह्मरंध्र में है । 
यह तिपुरा भगबती की पीठ है। सौनच्द्रथ छहरी छोक ८ में 
कहा शिवाकार मंच यह ही दे 


£ ७ ०, 


नवयोनीनवचक्ाणि दचिरे नवेबयेगा नवथाणिन्यश्न 

'न॒वानां चक्रा अधिनाथए स्थेषना नवभद्गा नवमुद्रर महीनाम्‌ 0२७ 
उसमे ९ योनी, और ९ चक्रों को धारण किया हुआ है, 
येग है और ९ योगिनियां हैं । वे चक्रों की अधिनाथा 
हैं जिनकी किरणें ३ भद्रा और ९ मुद्रा 


६ 


सौन्दय लद्दरी के ११ वे इलोकोक्त चार श्रीकंठ और 
पाँच शिव युवतियां ९ योनियां हैं । इनको वहां मूल प्रकृति 
कहा गया है। ९ चक्र ९ आवरण हैं। प्रत्येक चक्र की 
एक २ योगिनी है । उनके नाम प्रकट, गुप्त, गुप्ततर, संप्रदाय, 
कुछोत्तीर्ण, निगर्म, रहस्य, परा, और परपरातिरहस्य योगिनी हैं। 
देखे इलोक ११ सौंदय छहरी । 


एका सा55सीत प्रथमा सा नवासीदासोर्नविशदासेरनीअशत । 
चत्वारिशादथ तिस्र: समिचा उशतीरिव मातरो मा विशन्तु 0३७ 


अथे:--वह पहिले एक थी, फिर (अष्टार सहित) ९ हो 
गई, (अन्तर्दशार सहित, १९ हुईं, (बहिदेशार सहित) २९ 
हुई, और (चतुर्दशार साहित 9३ हुई । ये सब प्रज्वढित 
कान्ति युक्त सामधा सद्दृश तेजोमयी माताएं मरे भीतर ग्रवेद्ग 
करें | अर्थात मेरे शरीर में निवास करें। 
ऊध्वज्वरूज्ज्वकन ज्योतिर्त्रे तमे वे तिरश्षीनमजरं तद्गरजोड्मूत्‌ 


आएनन्दन मेदन ज्योतिरिन्दोरेता उ वे मण्डका मण्डयन्ति "३७ 


अथेः-- पहिलि ऊर्ध्द ज्वाल्य युक्त ग्रज्वलित ज्योति तमोगण 
हुई, बिना जीर्ण हुए अर्थात अनन्त वह जब तिरछी फैलीं, वह 
रजोगण हुआ, और आनन्द एवं मोद के देने वाली चन्द्रमा की 


ऐ- 
दा 


व्योति मच्च गण, थे तीनों ऋमश: आय मं और मे 
ज्याति सत्त गण, ये तीना ऋमश:ः आम्न, सुझ और माम के 


7डल बनाती हैं | 


४३ त्रिकोणों की समिधाओं म उरपित किया जनेि से 
यद् अभ्िप्राय ग्रतीत होता हैँ कि ये सब अभि और सूय मंदलें 
विद (७ ५ क्रय 


के अन्तगत होने चाहिये 


५ 4. 


इयकता नहीं होती | इसलि 


बी 


चन्द्रमा का समिद्रा की आब- 
ठेये अप्ट दछ और षोइश दल प्म 
चन्द्रमण्ड में होने चाहिये, चतुदशार और बहिदर्शार सूर्य मेडल 
मे, और अन्तदशार एवं अष्टार अग्नि मण्डल में । मध्य त्रिकोण 
शक्ति का स्थान है और भूयृह तीनों पुर अथांत भूमुत्र: म्वः 
तीनों छोकां का प्रतीक है | 


अन्तर्दशार और बहिंदशार के दस २ दर्लो को अग्नि की 
दस २ कलायें, अष्ठार के ८ दर्लो को अष्टव्सु अथवा ८ दिशाओं 
रुपी ८ समिधा और चतुदंशार के १४७ दलों को सप्ताह की दिन 
रात्रियों रूपी १४ समिधाओं मे उपमित किया जा सकता हे ! 


यएस्तिखेरेखा: सदनाएनि भुरख्खिविष्ठपारूंगणएस्रप्रकार' | 
एठन्त्रय पुरे प्रक्ाएएं मंत्री प्रथंत मदने मदन्या ०७ 

अथः--जो तीन रेखा हैं वे तीन सदन अथात हक हैं, 
'तीन प्राकार तीन गुण हैं। इस तीन मण्डल से बने श्रौचक्र 
का कामश्वरी मंत्र द्वारा मदन मेत्रीकरण करता हैं 


८ 
नोटः--मनुप्य देह ही शऔरीचक्र हैं | 


नदंतिका मानिनी मंगक च छुभाग! च सा सुन्दरी सिद्धिमत्ता | 
ऊज्जा मतिस्तुष्टिरिष्त च पृष्ठ कक्ष्मीरुमा कक्तिता राछपेती 0७ 


पंचदशी कार्दिविद्या के प्रत्येक अक्षर के अनुसार १७ 
शक्तियों के नाम ये हें;--- 

अथः--मदन्तिका, मानिनी, मेंगछा, सुमागा और वह 
सुन्दरीत्रिपुरा; सिद्धिमत्ता, छज्जा, मातें, तुष्टि, इष्ठा, और पुष्ठा; 
त्व्क्ष्मी » उमा, ललिता और लालपन्ती | 


इमां विज्ञाय सृक्िया मदन्ती परिसता ठंपेयन्तः स्वपीरम | 
नाकस्य पुष्टे महतोवसन्ति परंघाम अपुरे चआविशेति ॥»॥. 


हि. 


अथे:-- इस विद्या को जानकर ( सुधारूपी ) मदिरा से 
मंदन्ती की; उसकी पीठ (श्रीचक्र) में तृप्त ( प्रसन ) करने वाले 
महान पुरुष स्‍्वग के ऊपर वास करते हें और त्रैपुर धाम में 
ग्रवेश करते हैं । 


स्व॒पीठम का निव॑सन्ति के साथ पढ़ने से इस प्रकार अर्थ 
समझना चाहिये कि मदन्ती को तृप्त करने वाले महान्‌ पुरुष 
स्वयं के ऊपर उसकी पीठ में वास करते हैं, इत्यादि । 


छ् 


है 


कामे! योनि: कामकका वज्रपाणिराहाहसा माप्तरिश्वाअमिन्द्रः 
पुनरीहा सका सायय अ पुरूच्यरेष॒ विश्वमातादित्रिद्या 0८७ 


अथः--काम: (ककार) योनि: (एकार) कामकछा (ईकार) 
वज्रपाणि:इन्द्र (कार) गुहाय (हीं) इसा (हस) मातरिश्रा (ककार) 
अन्न (हकार) इन्द्रः (छकार) पुन्गुहय (हीं), सकल (सकल) 
मायया (हीं) | यह प्रकाशवती विश्वमाता स्वरूपा आदि विद्या हैं । 


घष्ट सत्तममथवाहिसाराथिमस्या मृकजिकमांदेशयन्तः 
कर्थ्य कब करपके काममीएं तुष्टुवांसो अमुतत्वं भजन्ते ७०७ 


अथे--ऊपर वाली विद्या के बष्ट, सप्तम, और वहिसार्थि 
अथांत्‌ मातरिश्वा का मूलत्रिकं (प्रथम तीन अक्षरों के स्थान पर 
आदेश करने वाले साधक कथ्य (वाच्य पद) सवज्ञ कल्प के निर्माता 
कमिेश्वर को प्रसन करके मुक्त हो जाते हैं | (कल्प: शाज्लि विधी 
न्याये संवर्ते त्रह्मणो दिने)। यह छोपा मुद्रा मंत्र हैं। 


पर हन्त्रीमुस् विश्वमातुरवेरेख स्वर-मध्य तंदेषा ६ 
वुहत्तिथि देशपेच च नित्या सघोडशीक पुरमध्येविर्भात 0१५०७ 


अथेः--पुरं इन्त्रीमुखं (शिवामिमुखं), विश्वमातु: (छंदे-- 
दाध) विश्वमाता की, अबे: पुष्पवर्ती की, एखा 'एःनामारूया, स्वर 
मध्य (स्वर हैं मध्य में) जिसके वह (विद्या), वृद्दत्तेिथिदशपंच च 
(शुक्ल पक्ष की १५ तिथियां) ओर षोडशीक बीज सहित नित्या 


२७ 


भगवती पुरके मध्य में घारण करती है। अथात पृष्पवती विक- 
सिता विश्वमाता की 'ए'नामाख्या और जो शुक्ल पक्ष की १५ 
तिंथियों युक्त है वह नित्या शिवामिमुखसषोडशीक मध्य में स्व॒र- 
युक्त है उसे पुरंके मध्य में लिये हुए श्रीचक्र अथवा सहस्रार॒स्थ 
अकथ चक्र को धारण करती है। 


इस श्रुति का संकेत अष्टम मेत्रोक्त विद्या की ओर और बविशुद्ध 
चक्र एवं श्रीचक्र के पूजन की विधि की ओर हैं | अर्थात्‌ 
कार्दिवधा को सषोड्शाक लेना चाहिये, जिसके १५ अक्षर 
शुकृपक्ष की तिथियों के सद्श विकसित हो रहे हें । अबि: से 
रजस्वला सज्री का अर्थ ग्रहण नहीं करना चाहिये | उसका अर्थ 
शिवामिमुख अर्थात्‌ शिव की ओर मुख किये हुए मोक्ष मार्ग की 
ओर ले जाने वाली होनी चाहिये | विशुद्ध चक्र जो सब स्वरों का 
स्थान है उसमें उसका ध्यान करना चाहिये, जिसके दल सह- 
स्तार की ओर विकसित हो रहे हैं । 


[० छा 


यद्वा मंडकाद् स्तनविम्बभेक मुख आधु््रीणि गहसदनानि। 
कार्मीककां कामरूपां चिजत्वा नरोजायंत कमरूपश्रकामः 0११७ 


अथे:-- अथवा जो गोल होने के कारण स्तनबिम्ब के 
सद्यश एक मुख वाला हैं ओर उसके नीचे तीन गुदा सदृश धर 
बने हुए हैं एसी कामरूपा कला के कोई सकामी मनुष्य अनु- 


११ 


के. के 


ष्रान में लाता है तो उमको कामना पूर्ण होती हैं और वह स्वयं 
कामरूप हो जाता हैं | यहां कामबीज की ओर सेकेत हैं ! 
परिखुत झषमाजंफक उ भक्तानि योनी: सुर्परिष्कृताश् 
निवेदयन्देवताय महत्ये स्वास्मीकृते सुकृते सिद्धिभीत ५५२७ 

अथ:- पररिखुतं-मंदिरा , झषं-मत्स्य, नागरबेंल, आजे- 
अजा से संबंध रखने वाला फछ, अथवा आज्ये घी और फल 
अथवा झषा नागबछा से उत्पन्न होने वादा फछ, भात भोजन 
के पदार्थ, और योनियों का अच्छी तरह साफ सुयरा करके 
मद्दादेवी को नेवेद्य देकर अपने लिये किये हुए सुकृत से सिद्धि 
पाता है । यह सारी विद्या सांगोंपांग अति ग्रापनीय हैं, इसका 
यंत्र, मंत्र, पूजन विधि और पूजन की सामग्री का वर्णन कूट 
शब्दों में किया गया हैं। वास्तविक अथ सांप्रदायिक आचायों 
के मुख से ही जाना जा सकता है | इसलिये नेव्रेंद की सामग्री 
के नाम भी कूटठ शब्दों में बताये हैं । जैसे परिसुकते मदिरा, 
झष मछली, आजबकरे का मांस. योने ञ्नी की योनि इत्यादे 
वास्तव में इन निषिद्ध पदार्थों के नामों द्वारा कूटशब्दों में 
अध्यात्म निवेदन निहित हैं | उसको गुप्त रखा गया है । परि- 
सकते से कुण्डलिनी जागरणोपरान्‍त अनुभव में आने वाली 
आध्यात्म मस्ती का संकेत दे, झष्माजफर् से कर्मों का फछ, 
भक्तानि से प्रारब्ध भोंग और योनी से उनकी कारण भूत 
वासनायें समझनी चाहिये | 


१२ 


५ (५ भरे हर 
सृण्येव सितया विश्वचषेणि: पाशेनव प्रततिबध्नात्यभैकाम्‌ | 
दृषभि: पंचासधन॒षा च विधत्यादिशक्तिररुणा विश्वजन्या 0१५३७ 


अथः--शंकरा के अकुश से विश्व का आकर्षण करने 
वाली, पाश से क्रुरता का दमन करती हैं पांचबाणों से और 
धनुष से वह विश्व जननी आदि शक्ति अरुणा सबको नियन्त्रण 
में रखती है । 
.._ भगवती के चारों ह्वाथों में अंकुश पाश, पांच बाण और 
धनुष हैं । और उसका वर्ण छाल है. इसाडेये उसका नाम 


__्५ु 


अरुणा है| अंकुश शर्करा का बना है, बाण छूडों के और 
धनुष ईख का | क्रोध को अकुश, मोह को पाश, शब्द स्पशं- 
रूपरसगध को पांच बाण और मन॑ को धनुष समझना चाहिय | 
मोह भी माधुय लिये होता है, भगवती का क्रोध भी मांठा होता 
है | मन में आनंद रूपी रस भरा रहता है और पांचों : विषयों 
में भी मधुर्ता होती है । 

भग: शक्तिभगवान्काम ईश उभा दातारविह सोसगानाम । 
समप्रचाने। समसत्वो समोजो तथे।ः शक्तिरजरा विश्वयोनिः 0१५४७ 


अथेः-- भग शक्ति है, भगवान्‌ कामेश दोनें यहां सौभाग्य 
के देने वाले हैं, दोनों समान रूप से प्रधान हैं, समान सत्व 
वे हैँ, और समान ओजस्वी हैं, ओजरा उनकी शक्ति है जो 
विश्व का कारण है। 


१३ 


इच्छा, श्री, ब्रान, वेराग्य, कौति, ऐश्य, धघम और मोश्ष 

बे ८ भग कहलाते हैं, इनकी शक्तियों से युक्त भगवान 

कहलाता है | 

परिस्त्रुता हजिषा भावितेन प्रसंकोचे गकिते व्रमनस्कः १ 

शव: सवेस्य जगते विधाताचतें हतो। जिश्वल्णलमेति ४१०७ 
अथेः--मदिरा की हविद्वारा अर्थात्‌ आनन्दवशरूपी हवि- 

द्वारा भावना करने से प्रसंकोच के गछित होने पर अर्थात्‌ 

जीवभाव का त्याग करके वैमनस्क उनमनी भाव को प्राप्त होता 

है | और कल्याण स्वरूप सारे जगत का विघाता बतों और 

हता उसको विश्वरूप में दिखने लगता हैं | 


इये महे(पानषत्‌ अपुर्थी यामक्ष्य परमेगीमिरीद्धे 
एछग्यैजुःपरमेतश्न सामायमर्थवयमन्या च विद्या 0१६0 


अथे:--- यद्द त्रिपुरा का महोपनिषत्‌ है, जो अक्षय और 
परम हे, ज़िसको, यहां बाणी द्वारा कहा गया है | यह ऋक्‌ 
यजुर्‌ है और वह परंसाम है, यह ही अथर्न और अन्य विद्या 
स्वरूप है | 


3० ह्वीमों हवीमित्युपनिषत्‌ | वाडमे मनसींति शांति: ॥ हरिः3“ तत्सत्‌ 
हृति ऋग्वेदीया श्रीत्रिपुरोपनिषत्‌ समाप्ता ॥ 


कक -ब>२००»७प कम ए>>कमनमवाह-७७ करन" ०-.. ५७» 


श्ड्ं 
परिशिष्ठ (३) 


अथ अथर्ववेदीया भावनोपनिषत्‌ का हिन्दी अनुवाद ! 


स्त्राविक्षाणदतत्काय श्रीत्रक्रापरि भासुरम । 
विन्दुरूपेशिवकारं रामचन्द्रपद मजे 0 


3& भद्गरकणेनि;। खाणायामंदेवा भद्र पर्येमाशमियेजन्रा: । 
स्थिररडगे स्तुष्टुवांसस्तनुभिव्यशिम देवहित॑ यदायु३ | स्वस्तिन 
इन्द्रो ब्यद्धश्॒वाई, स्वस्तिनः: पुषाविश्ववेदा:, स्वस्ति नस्ताष्ष्यों 
आएश्टनेमि:, स्वस्तिने! वृहस्पातिदयातु । ३» शान्त्ति३0७ 


हरि: 3० || आत्माका, चारों ओर सकल ब्रह्माण्डमण्डल 
को घेरेहुए, अखण्ड मण्डछाकार स्वयं ग्रकाशमान ध्यान करना 
चाहिये । ३» श्रीगरु सबकी कारणभूता शक्ति है। उससे < रंत्र 
(छिद्र ) वाछ्य देह बनता है, वह ही ९ शक्ति स्वरूप श्रीचक्र 
है। (जैसे देह में २ नेत्र, २ कान, २ नाक के छिद्र, १ मुख, 
१ पायु और १ उपस्थ ये ९ छिद्र हें वैसे ही श्रीचक्र में ९ 
श्रीकेठ और ५ शिव युवतियों वाले ९ प्रकृति स्वरूप त्रिकोण 
हैं), (सी, छ, छोक ११)। वाराही शक्ति पितृ रूपा हैं। 
(सौ, छ, छोंक ३) ओर कुण्डलिनी शक्ति मातृ रूपा 
हैं (सी. छल. छोक ९), पुरुषार्थ सागर हैं, देह नवरक्नद्वाप 


3 


(सौ, छ, छ्लोक ८), आधघर नवक मुद्रा शक्तियां हैं (तैलोक्य 


२५ 


मोहन चक्र के तीसरें चतुष्कोण की प्रकट योगिनियां,; अर्थात 
सर्व संक्षोमिणी, सब विद्वाविणी, सवाकर्षिणी, सं तरशंकरा,. 
सर्वोन्मादिनी, सर्व महाडकुशा, सर्व खेचरी, सर्व वीजा और सब 
योनि मुद्रा शक्तय:) | त्वगादि सत घातुओ्नों से अनेक प्रकार 
संयुक्त संकल्प कल्पतरु हैं, तेजकल्पकोब्नान हैं। ( छोक ८) 
जिह् के मधुर, अम्ल, तिक्त, कठु, कषाय और क्षार ( रुवण; 

से छ; रस छः; ऋतु हैं। क्रियाशक्ति पीठ है, झानशक्ति 
कुण्डलिनी घर है, और इच्छाशक्ति महात्रिपुर छुन्दरी हैं। ज्ञाता 
होता, ज्ञान अग्नि और ज्ञेय हति हैं; तीना का अभद भविना 
श्रीचक्र पूजन हैं | नियाति सहित शंगार, विभत्स, रोद्र, अद्भुत, 
भयानक, वीर, हास्य, करुण और शान्‍्त ये ५ रस, तआैलोक्य 
मोहन चक्र के प्रथम बहिर चतुष्कोण पर स्थित्‌ अणिमा, छधिमा, 
महिमा, ईशत्व, वशित्व, प्राकाम्य, मुक्ति इच्छा, प्राप्ति और मुक्ति 
१० सिद्धियां हैं (छोक ५१)। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मय, 
मात्सर्य, पुण्य और पाप मध्य चतुष्कोणास्था ब्राह्मी, महिंश्वरी, 
कौमारी, वैष्णवी, बाराही, महेन्द्री, चामुण्डा और महालदंमी 

मात देवता हैं | प्रथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश; श्रात्र, 
त्वचा, चक्षु, जिह्ला, ध्राण; वाक्‌, हाथ, पर, गुदा, उपस्थ, और 
मनोविकार सवाशा परिपूरक दूसरे अवरण के १६ दर्ला पर 
स्थित कामाकर्षिणी, बुद्धधा कर्षिणी, अंहकाराकर्षिणी, शब्वत्पश 
रूपरसंगधाकर्षिणि, चित्ताकर्षिणी चैयाकर्षिणी, स्टृत्याकषिणी, 


श्ष् 


नामाकर्षिणी, वीजाकर्षिणी, आत्माकर्षिणी, अमृता कर्षिणी और 
रारीराकर्षिणी १६ नित्या कछा गुप्त योगिनियां हैं। बोलना, चलना, 
पकडना, मल्मूत्र का विसजन करना मैथुन, हानि, छाभ और 
उपेक्षा बह, सब संक्षाभण संज्ञक तीसरे आवरणके ८ दलों पर 
स्थिता अनड्ग कुछुमा, मेखला, मदना, मदनातुरा, रेखा, वेगिनी 
अड़कुशा और मालीनी ८ गुप्ततर योगिनियां हेँ | अलंबुसा, कह 
विश्वोदरी, वरुणा, हस्तिजिह्ा यशस्वती अथवा पयस्विनी, अश्विनी, 
गांधारी, पृषा, शंखिनी, सरस्वती, ईडा, पिडछा, और सुष॒म्ना ये 
१४ नाडियां सब सौभाग्य दायक चतुर्थ चतुदंशार आवरण के 
१9 त्रिकोणों पर स्थिता सब संक्षामिणी, सब विद्वाविणी, सर्वा- 
कर्षिणी स्ाल्हादिनी, सर्वसंमोहनी सवंस्तंभिनी, सर्वजंमिणी, 
सर्ववशंकरी, सर्वरजनी, सर्वोन्मादिनी, सवीर्थताधिनी, सर्वसंपत्ति 
पूरिणी, सबमंत्रमयी, और सवइंहक्षयंकरी १४ संग्रदाय योगिनियां 
हूं | प्राण, अपान, डदान, व्यान, समान, नाग, कूमें, कृकर, 
देवदत्त और घंनजय . १० वायु स्वार्थ साधक संज्ञक बहिदेशार 
गत पांचवें आवरणके १० त्रिकोणों पर स्थिता सबंसिद्धिप्रदा, 
सर्वसंपत्प्रदा, सर्वप्रियकरी, सव॑मंगलकरी, सवका मदा, सर्वदुख:विमो- 
चिनी, स्मृत्यु ग्रशमनी, स्वाविश्न निवारिणी, सर्वाह्न सुन्दरी, और 
सर्वसौभाग्य दायिनी १० कुलोत्तीण योगिनियां हैं | उक्त दस वायु 
के संसर्ग को उपाधि भेद से जो रेचक पूरक, शोंषक, दाहक, 
प्छावक पंचग्राणादे की अमृत रूपी पालन करने वाली क्रियाएं 


दर ० 
[ 


का रा डर सेल + 2 
ह, के, कारक क्् मोहक जमसके आजीए ञ; 
पालन नहीं करतीं नागादे की 'क्रेयाएं है, जिन ले मनुष्यों का 


न अदम्ममाचार न प््य है हि अं है ब्ठ्र्त (पक 

साहक दाहक खाया पीया भश्य, छेद्य, चोप्य, और पेय अतुदिप 
दे (5 कण ि स्‍ े 

सन्त पचता हूँ सवरक्षकर सज्ञक छटठ अन्तदशार चक्र का सदके 


सबगक्तिप्रदा, सवेश्वयप्रदा, सवज्ञानमयी, सबब्यावि विनाशिनी, 
सवाधारस्वरूपा, सवपापहरा, सवानन्दम्री सबरुक्षा स्वरूपिणी 
और सर्वेप्मित फछयप्रदा १५० चह्दीकछा निगभ योहिनियां है 
शीत, ऊषण, सुख, दःख, इच्छा, सत्व, रजागुग और नमाणुण 


बा 


सवरागहर संज्ञक अद्ठार सप्तम आवरण के ८ त्रिकाणों मे स्थिता 
वशिनी कामेश्वरी, मोदिनी, विमछा, अरुणा, जबनी. सर्वेश्वरी 
और कौलिनी वागदेवता ८ रहस्य योनियां हैं। शब्द स्पश रूप- 
रसगंध ५ तन्मात्रा ५ पृष्पबाण हैं, मन इश्षुघनु, वध्यवाण, राग 
पाश और द्वेष अडकुश है। अव्यक्त, महत्‌, अहकार तीनों 
कामेश्वरी, वज्जेश्वरी, और भगमालिनी देवियां हें. जिनका स्थान 
सबसिद्धप्रद अष्टम आवरण के मध्य जिकाण क अग्न भागा पर है । 
काल के परिणाम को दिखान चाढी १५७ तिथियां 2५ नित्या हैं 
श्रद्धानुरूपा बुद्धि देवता हैं, उन में कामेश्वरी सदा आनंदघना 
परिपूर्ण स्वात्मैका रूपा हैं। इसका स्थान सर्वानन्दमय सेज्ञक 
नवमः आवरण में अर्थात्‌ विन्दुस्थान हैं, जिसको छडिता महात्रिपुर 
सुन्दरी परापरातिरहस्य योगिनी कहते हैं | 


ह। 


शा 


उपासना क्रमः--तपणादि के लिये जल सत्व है, कतब्या 
कर्तव्य विचार उपचार हैं, कठेव्यता है या नहीं यह अनूपचार 


१८ 


अर्थात गौण उपचार है| वाह्म और अभ्यन्तर इन्द्रियों की रूप 
ग्रहण करने की योग्यता बनी रहे यह इच्छा आवाहन हैं। उन 
वाह्याम्यन्तर कर्मी की एक विषय पर स्थिरता आसन है । रक्त 
और शुक्क पदों का एकीकरण पाद है | (इडा और पिंगल्श 
शाक्ते के दोनों चरणों में शक्तयात्मक पद रक्त हैं और शिवात्मक 
पद शुक्ल है । आमीोद और आनद का प्रकाश आसनदान ओर 
अर्ध्यदान | स्वत: सिद्ध स्वच्छता आचमन। चन्द्रमयी चिति से 
सवाग च्रवण स्नान है| चिदग्नि स्वरुप परमानन्द शाक्ति का 
स्फुरण वच्त हैं। सत्ताइस भेदों से युक्त क्रिया, इच्छा ओर ज्ञान 
रूपी ब्रह्म ग्रेथिवाली छः तन्‍तु की ब्रह्म नाडी ब्रह्म सूत्र हैं | 
प्रत्यक क्रिया शक्ति, इच्छा और ज्ञान शक्ति के २७ भेद कह 
गये हैं। अधिभीतिक, अधिदेविक, और अध्यात्म भेद से तीनों 
शक्तीयां तीन तीन प्रकार की होती है। फिर प्रत्येक के मद 
मध्य और तीजत्र भेद से तीनों के नबबधा भेद समझना चाहिये। 
फिर अत्येक के खुख दु:ख और मोहात्मक अथवा सात्विक राजसिक 
और तामामिक भेद से सत्ताइस भेद होते हे | मदु मध्य और 
तीत्र के रथान पर मनसा वाचा कमेणा भेद से भी तीनों का 
त्रिधा माना जा सकता है। ब्रह्म सूत्र भें तीन ग्रंथियां इच्छा ज्ञान 
और क्रिया रूपा हैं और उसमें छः तन्तु हैं। तीनों की शक्तियां 
शिव शक्ति अथवा ईंडा पिंगछा भेद से ६ प्रकार की होती हैं। 
इस प्रकार २७ तारों का यज्ञोपवीत बट कर उसकी छ डोरियों 


ज्छ्‌ 


ने सुपुम्ना रूपी त्रक्त सूत्र बना हैं | अपने का वस्तु सेग रहित प्ृथव 
स्मरण करना विभूषण है। सच्चिदानन्द की परिपृ्णता का स्मरण 
करना गंघ है| सब विषयां का एकाग्रांस्थर मन से अन्न 
करना पुष्प हैं। उन को ही सब्वदा स्वॉकार करना धूप है! 
सच्चित्‌ स्ररूप उढकाकाश देह वाछा जो पवन के झोकों से न 
हिंलने वाछा उद्ध शिखा युक्त प्रज्वलित दीप है। सर्वथा याता- 
यात वजित एकान्तवास नैवेयध हैं। तीनों अवस्थाओं का एकीकरण 
ताबूछ हैं। मूलाधार स ब्रह्मरंत्र पर्यन्त और ब्रक्वरंत्र स मूलाबार 
तक आना जाना ग्रदाक्षिणा है | तुयावस्था नमस्कार है | देह क 
शून्य होने पर प्रमातृत्व का लय होना बलि हरण हैं। सत्य हूं 
कतेव्य और अकतेब्य परन्तु उदासीनता के भाव में नित्य आत्मा 
की मग्न रखना होम है। स्वये उसकी पादुकाओं में निमग्नता 
परिपृ्ण ध्यान है | इस प्रकार तीन मुद्ठते भावना करने वाला जीवन्मुक्त 
हो जाता हैं। उसे सायुज्य देवात्मेक्य सिद्धि होती हैं। उसके 
चिन्तित कार्य बिना यत्न के सिद्ध होते हैं | वह ही शिवयोगी 
कहलाता है | यह कादि हादि मत के अनुसार भावना प्रतिपादित 
की गई हैं । जो ऐसा जानता है वह जीवन मुक्त हो जाता हैं | 
वह जीवन मुक्त हो जाता है । 
इति उपनिषत | ऊ* भद्गे कर्ण मिरिति शान्ति: | 
हरी: 3० तत्सत्‌। 
इत्यथवेण बेदे भावनोपनिषद्‌ हिन्दी अनुवाद। 


२० 
परिशिष्ट (४ ) 
अथ देव्यपराधक्षमापनस्तोत्रस्‌ । 
न मंत्रे नो यंत्रेत्दाषि व नजाने स्तुत्ति महे। 
न चाहनं ध्यान तर्दाष च नजोन स्तीत कथा; । 


नजाने म॒द्रास्ते तदपि च न जाने विरूपने 
परं जाने मातस्त्वदनुसरण क्केशहरणम्‌ 0 ९ ७ 


अथेः--हे मां ! में न यंत्र जानता हूं, न मंत्र, और फिर 
अहों स्ताते भी ते नहीं जानता, आवाहन ध्यान और तेरी स्तुति 
कथा कुछ नहीं जानता, तेरी मुद्रा नहीं जानता, और न रोना 
ही जानता हूं, परन्तु हे मात ! इतना तो जानता हूं कि तेरा 
अनुसरण करने से छेशों का नाश होता है । 


विधेरज्ञानेन द्रविणविरंहेणाकूसतया 

विध्याशक्यत्वात्तव चरणयोयी च्यूतिरभूत्‌ 

तदतत्क्षन्तव्य जनीन सकदोद्धारिणि शिदे 

कपुनओोजायेत कछत्चि्दीष कुमाता न मर्वात ७२७ 

अथः--तेरी पूजा की विधि का ज्ञान न होने के कारण 
घन के अभाव से और आल्स्य से एवं विधिवत पूजा करने में 
अशक्य होने के कारण जो तेरे चरणों से अछग रहा हूं, वह 
नरा अपराध क्षमा किया जाने के योग्य है | हे जननि सब का 


ख्ट्प 
३ भा 


उद्धार करने वाली शिव ! कुपुत्र तों हा. सकता हैं परन्तु कह 
भी कुमाता नहीं होती | 


पुश्चिव्यां पुत्रास्त जनान बहवः संतिसरका: 
परं तेषां मध्य विरकतरकी5ह ठबसुठ! १ 

[+ किक * (5 (७ ६ ० 5 ०. 
मदीयेडय त्यूगः समुत्चि्तीभद नो तब शिव 
कुपओ जेएयत ऋत्विर्दपि कुमाता न मात ॥ ३ ४ 


अथः--पथ्वी पर तेरे, हे मां | बहुत से सरल पुत्र हैँ 
परन्तु उनमें में भी एक विरछ चपर तेरा खुत हूं । ह 
जो तूने मुझे त्याग रखा हैं, यद् तेरे लिये उचित नहीं हैं, 
कुपुत्र तो होते हैं परन्तु कहीं भी कुमाता नहां होता । 

जगन्मातमेठस्तव चरणसेवा न रच्चिता 

न वादक्तं देवि द्रविणर्माप भुय्त्तव मया १ 

तथापि लव स्नेह मणि निरुपम यत्प्रकुरुष 

कपत्रा जाये का्चिदपि कुमात! न भवति 0४ ४ 


अथेः--है जगज्जननि [| है मां! मेंने तरे चरणों की 
सेवा कभी नहीं की, और हे दंवि ! में तुझे बहुत घन भी न 
सका, तो मभ॑ तू जो मेरे ऊपर निरुपम स्नेह करती हैं, ठी 
क्योंकि कुपुत्र तो हों सकते है, परन्तु कहीं भी कुमाता नहं 
दाता | 


ह 


अमि ओर: 


२२ 


परित्यत्ता देवा विविर्धाब॒ण सेवा कुकतया 

मया पंचाशीतेरधिकमपनोते तु बयसि । 

इंदानी चेन्मातस्तव यदि कृपा नाप भौविता 
निराठस्त्रो रस्बोदरजननि कं यऐमि शरणम्‌ 0७७ 


६ है 


अथ:--विविध प्रकार से सेवा करते-करते व्याकुछ द्वोकर 
अब ८७० वर्ष से भी अधिक वय हो जाने पर मैंने सब देंवों 
काोछोड दिया हैं, यदि अब है मां | तेरी मी कृपा नहीं होगी, 


(७ 


नो हे गणेश जननि | में निराल्म्ब किसकी शरण में जाउं ? 


यहां ८५ वर्ष की आयु से अधिक समय अन्य देवताओं 
की सेवा में व्यतीत हो जाने के उल्लेख से यह शेका होती हर 
कि यह स्त्रोत्न आदि शंकर भगवत्पाद का विरचित नहीं हैं | 
संभव हैं कि चारों मठों की आचाय परंपरा मे किसी अन्य 
आचाय का यह विरचित हो सकता है, क्योंकि सब मंठों के 
आचार्य इंकराचारय ही कहलाते हैं | अन्यथा ८५ वर्ष से भी 
अधिक वय कहने से सामान्य छोगों का दीर्घायु तक अन्य देव- 
ताओं की सकाम उपासना में ही छंगे रहने की ओर संकेत है । 

श्वपाक्ोजरपाकी भवाति मधु पकोपर्मागिरा 

निग॒तंक्ती रंके विरहति पिएं क्रेणटि कनके: 

तवापएं कर्ण विशति मनवर्ण फकूमिदं 

जनः को जानीते जननि जपनीये जपवियो ॥ ६५ 


र्दे 


अथः - है अपर्ण ' नुम्हार मंत्र का एक ब्रण भी कान 
में पडजाने का जब यह फल है, कि बकवास करन बाला खरप्च 
भी मघुपाक जैसी मधुरवाणी का वक्ता हो जाता है और रंक 
भी किरोडों छुवर्ण की मुद्राओं मे दोव काछ तक निर्मेग्र बिहार 
करता है। तो कौन मनुष्य जान सकता हैं कि है जननि . 
जप की विधि के अनुसार जप करने का क्या फल हाख. 
क्योंकि जप विधि को कौन जानता है? अर्थात कोड नहीं 
जानता ; 


ज्वितामस्माकेपे। गरकमशन दिक्पट घरो 
जदाघारी कण्ठ भुजगपतिहएी पशुपति: 
कपाकी मंतेशे। भर्जात जगदीशकपदर्वी 
भरने त्वत्पएणणिग्रहणपरिणटीपफ्कमिद मम 0७७ 


अर्थ:--है भवानि | चिता की भस्म कांलेप करने वात्म, 
हलाहल खाने वाला, दिगम्बर जटठाधारी, केठ में स्पों का हार 
पहिनने वाला, पश्चुओं का पति, कपाछी (हाथ में भिक्षा के 
लिये खप्पर लिये ) भूंतश ईश्वर जगत की एक मात्र इंशन (शा मन) 
करने की पदवी घारण करता है. इसका कारण तेरा पराणिग्रहण 
करने की परिपाटी का ही फल है | 


न मोछ्स्याकांक्ा भवीवभववज्काप च न ञ्नै 
नविज्ञप्नापेक्ष शशिमस्ति सुछेच्छाप न पुनः १ 


र्ठ 


अत्त्वां संगजेय जननि जनने यातु मम द 
मुडानी रुद्राणी शिव शिव भवानीति जपतः 0 ८ 
अथः--हैं चन्द्रभुखि जननि ! न मुझे मोक्ष की इच्छा 
सेसारिक वेभव की इच्छा है, न विज्ञान की ही अपेक्षा 
ओर न सुख की इच्छा, इसलिये यह ही याचना करता हें 
अरा जीवन 'मृडानी” रुद्राणी, शिव २ भवानी” इस प्रकार 
करता हुआ बीते | 


हि | हर 


नारधितासि विधिन! विविधोपत्चरे: 
कि रुक्षच्चिन्तनपर ने कृत बचोभिः १ 

श्याम लमभेव याद किश्वन मय्यनाथे 
घत्से कृष/मुत्चितमम्ब परं तंबेव 0९७ 


कर 


अथेः--हे स्यामे | अम्बे ! मेरेसे न॒ तो विधिपूर्वक तेरी 
विविद्य सामग्रियों से पूजा ही हुई हैं। और मेरी रूखे चिन्तन 
में.लगी वाणी द्वारा क्या नहीं किया गया है ? तो भी यदि 
नही मुझ अनाथ पर जो कुछ कृपा रखती है, हे मां वह तेरें 
किये डाचित है'। ( जो मुझ जैसे कुपात्र पर कृपा तो है ही ) 


आपत्सु मग्नः स्मरण त्वदीये 
करोमि दुर्गे करुणाणवेशि १ 
नेतच्छठ्त्वं मम्र भावयेथा : 
छुघातृषाता जननी स्मरन्ति ७१०७ 


अर्थ;-- दे दुभ, है दया के सागर का इर्थधार ! आप्ियों 

मे डूबा छुआ से तरा स्मरण करता हु मरी इसमे इंठ्ता है ससा 
के का ञी नम बल व्यवतमुक था कवर मल, के 

मत समझना, क्याक जझ्ुत्रा जोर तथा से दबा बासक हो मे 


को याद करता है | 
जगदस्व विजित्रमत्रकि,. परेपणे बरुएरित चन्माय | 
अपराध परस्परावृते, न हिमात सम्पेश्ुत सनम ११११ 


अथे:--हे जगदम्ब ! इममे यह 
के मेरे ऊपर तेरी पूर्ण दया है 
रहने पर भी, माता पुत्र की 


आश्यय हां कद! हू 


अपराधा पर अपराध करत 
क्षा नहीं करती | 
मत्सम: पातकी नएऐरेत पापजी त्वत्समा न दि) 
एवं ज्ञात्ता महांदेति यथायेग्य तथा कुरु ९२७ 
अथे:--मेरं॑ समान कोई पापी नहीं, और तेर समान 
पापों का नाश करने वाली दूसरा नहीं, ऐसा जानकर हे महा 
देवि, जैसा योग्य ममझों वैसा करो । 


ते श्री शड़राचाय विरचितं देव्यपराधक्षमा प्रार्थना स्तोत्रम्‌ 
संपूणम ॥ 


१८ 


शान्ता 
संब्या 
बहिद्रृष्टि 
उच्छ्श्वास 
ठु. सं. 
हो जायगी 
ऐ स्व॒रात्मक 
शांतातीता 
सम्द्ल 
गायत्री का भी 
शक्ति अनन्तता 
शैरि 
समार 
शाक्षात्‌ 


शुद्ध 
साघनापाय 
सु्द्ध 
प् 
शान्तो 
संख्या 
बहिदृष्टि 
ड्च्छवांस 
दु. श. 
लग जायगी 
ए उसका स्वग॒लक 
शांत्यातीना 
स्प्ट्व 
गायत्री का हें! 
शक्ति की अनन्तता 
शोरि 
संसार 
साक्षद्‌ 


आर 


निम्नोध््त निम्नोदध्त 
बरा भिव्यमिनया वराभीत्यमिनया 
शक्त शक्ति 
नाया माया 
तमोगु रजोगु तमोगुण रजोगुण 
रजित रंजित 


रुद्रमथि के स्थान पर ब्रह्मग्रेथि और ब्त्म्ग्रः 
के स्थान पर रुद्रग्रेथि पढें 


जसे जैसे 
शा. नि. शा. ति. 
हरमहिशि हरमहिपि 
हराधींगिनी हराधागिनी 


सूर्या: सूयेः 


